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प्रकाठाक को ग्रोर से 


यह तत्त्वज्ञान' पुस्तक प्रकाशित करते हुए हमे बड़ी प्रसन्‍नता हो 
रही है, क्योकि इसमे दुखी ससार को सुखी करने का सरल साधन 
बतलाया गया है। यह पुस्तक दुनिया की हा-ह से सर्वथा परे हिमालय 
के उत्तराखण्ड प्रदेश मे तीन वर्ष के मनन तथा गम्भीर विचार के 
पदचात्‌ एकाग्रता प्राप्त करके लिखी गई है। इसके लेखक श्री महात्मा 
आनन्द स्वामी सरस्वती जी है, जिन्‍्होने श्रपनी दो कम सत्तर (६८) 
वर्ष की शआ्रायु मे सब प्रकार के क्षेत्र देखे है। महात्मा आनन्द स्वामी 
सरस्वती जी का पहला नाम महात्मा खुशहालचन्द खुसनन्‍्द' था। 
भ्रापका सारा जीवन लोक-सेवा, परोपकार तथा प्रभु-भजन मे लगा 
हुआ है। आरम्भ ही से इनकी रुचि धर्म-कार्यों तथा देश' और समाज- 
सेवा मे श्रधिक रही । जहाँ कही कोई आपत्ति श्राई, ये सेवा के लिए 
वही पहुँच गये । सन्‌ १६०५'ई० मे जब जिला कॉँगड़ा मे भयकर 
भूकम्प आया, तो वे दूसरे स्वयसेवकों के साथ अपनी युवावस्था के 
श्रारम्भ ही मे कॉँगड़ा जा पहुँचे शोर भूकम्प-पीडितों की सेवा करते 
हुए इन्होने रायबहादुर बख्शी सोहनलाल जी से पदक प्राप्त किया। 
जिला गुजरात के गाँव मे प्लेग ने श्राक्रमण किया तो अपनी मृत्यु 
से उदासीन, वही आर्येसमाज की शोर से रोगियों की सेवा करने लगे । 
जम्मू-कश्मीर के भिम्बर, नौशहरा, कॉगड़ी-कोटली प्रदेश मे श्रकाल 
पड़ा, तो श्रायंसमाज की श्ोर से हज़ारों मन अन्न लेकर जा पहुँचे । 
कोहाट (सीमा प्रान्त) मे उपद्रवियो ने नगरी को आग लगा दी, तो 
महात्मा खुशहालचन्द वहाँ भी सेवार्थ जा पहुँचे । मालाबार (मद्रास) 
से सन्‌ १६२२ मे मोपलाओं ने ढाई हजार हिन्दुओं को बलातू पतित 
कर दिया, सहस्नो को शहीद कर दिया, लूटमार मे भ्रति कर दी, तो 


१० प्रकाशक की श्रोर से 


भी आप दु खियो, एवं पीड़ितों की सहायता के लिए वहाँ गए और कई 
महीने सेवा करके एक-एक हिन्द को फिर से श्रमत पिलाकर भगवान्‌ 
राम, भगवान्‌ कृष्ण का भवत बनाया । इसी प्रकार विहार के भूकम्प 
मे तथा कोयटा के भूकम्प मे द खियो और पीडितो की सेवा की । 
बगाल मे जब भयकर अ्रकाल मे श्रग्रेज़ सरकार ही की मूर्खता से सहस्रों 
मनुष्यों का सहार होने लगा, तो आपने साढे तीन लाख रुपये का 
चावल थआर्य-प्रादेशिक-सभा की ओर से वगाल भिजवाया और स्वयं भी 
सेवा के लिए वगाल के पीडित प्रदेशों मे जा पहुँचे । आपकी निष्काम 
सेवाएँ देखकर श्री डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने वगाल की श्रोर से 
बंगला भाषा में श्रापको एक श्र भिनन्दन-पत्र भेट किया । 

जब पूर्वी बगाल के चाँदपुर प्रदेश मे मुसलमानों ने उपद्रव किया, 
तो वहाँ अ्रन्न-वस्त्र इत्यादि लेकर पहुँच गए झौर लाहौर से २५ 
हिन्द्रस्तानी स्काउटस श्री यद्धवीर जी की शअ्रध्यक्षता मे श्रापके साथ 
गए और वलात्‌ मुसलमान बनाई गई हिन्दू देवियो को फिर से श्रपने 
सम्बन्धियों मे लाने मे सफल हुए। इसी प्रकार अनेक वार ऐसे ही 
कार्यो मे श्राप सहायक बनते रहे । 

तव सावंदेशिक-श्रार्य-प्रतिनिधि-सभा की ओर से हैदरावाद दक्षिण 
में धामिक सत्याग्रह जारी हुआ्ना, तो आप तीसरे सर्वाधिकारी के रूप 
में जेल मे जा पहुँचे। ऐसे ही सिन्ध-सरकार ने जब सत्यार्थप्रकाश' पर 
प्रतिवन्‍्ध लगाया, तो आप सत्याग्रह करने के लिए श्री महात्मा 
नारायण स्वामी जी के साथ जनवरी, १६४७ में कराची जा पहुँचे श्लौर 
वहाँ सत्याग्रह किया। वहाँ से सफल होकर लौटे तो मार्चे १६९४७ में 
रावलपिण्डी, जेहलम इत्यादि मे मुसलमानों ने लूट, कत्ल तथा श्रग्ति- 
काण्ड से सर्वनाश श्रारम्भ कर दिया। आर्यसमाज की श्रोर से इन्होने 
सहायता-कार्य झ्रारम्भ किया और उस प्रदेश के ग्रामो मे भ्रमण करके 
भयानक ह॒त्याकाण्ड देखकर हिन्दुओं को चेतावनी दी कि समय सकट- 
मय श्रा पहुँचा है, अतः सावधान होकर रक्षा की तेयारी करनी 
चाहिए। 

देश, आये-जाति तथा श्रार्य-सस्क्ृति की रक्षा के लिए दो देनिक 
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४ ५ हिस दी मिर् लांप्‌ प्र ४ बन कड+क्स्चट, हिदि 03 | ५० 
पत्र 'मिलाप' तथा “हिन्दी: जारी किए | हिल थे 
(हिन्दी मिलाप' मे दो लाख रुपया अपने पतले से-घार्टा डाह्कर भी 
उसे जारी रखा। अ 

परोपकार तथा सेवा के इन कार्यों के साथ प्रभु-भविति का भी 
विशेष रंग आप पर चढा हुआ है। युवावस्था ही से आप प्रतिवर्ष एवा- 
दो मास के लिए किसी निर्जन वन मे निकल जाते, वहाँ श्रपता भोजन 
स्वय बनाते झ्लौर मौन रहकर आत्मचिन्तन करते तथा सर्वथा एकान्त 
में रहकर परमात्मा की कृपा के पात्र बनने का यत्न करते | आ्राज तक 
कितने ही ग्रन्थ श्राप लिख चुके है। उनमें से प्यारा ऋषि, प्रभु-भक्ति, 
सीता, पार्वती, दमयन्ती, महात्मा हसराज तथा प्रभु-दर्शन बहुत प्रच- 
लित है। 

जून १६९४४ में रामगढ जिला नैनीताल में श्री महात्मा नारायण 
स्वामी जी महाराज की जयन्ती थी। महात्मा खुशहालचन्द जी भी 
वहाँ पहुँचे और आपने महात्मा नारायण स्वामी जी के श्राश्नम में 
जाकर उनसे प्रार्थना की कि “मैं श्रब संन्यास लेता चाहता हूँ।” 
महात्मा जी ने कहा--'क्या बात है, झ्ाप तो पहले ही संन्‍्यासियो की 
तरह धर्म-उपदेश तथा परोपकार के लिए भ्रमण करते ही रहते है ।” 
महात्मा खुशहालचन्द कहने लगे कि “यह ठीक है, परन्तु श्रायंसमाज 
तथा हिन्दू-समाज मे एक बडी भारी शिथिलता देख रहा हूँ । आश्वम- 
मर्यादा समाप्त-सी हो रही है। वर्णो मे केवल लँगड़ा वैश्य-वर्ण रह 
गया है श्रौर आश्चमों में श्रपाहिज गृहस्थ-आश्रम रह गया है। आयें- 
समाज अपने उद्देश्य मे सफल न हो सकेगा, यदि त्यागी, तपस्वी, 
विद्वन्‌ सब बन्धन तोड़कर आगे नही बढेगे । मैं यही विचार चिरकाल 
से हृदय में दबाये बैठा हूँ | श्रब तीज वेराग्य ने मुझे बाधित कर दिया 
है कि मैं यह छलाँग लगा दूं ।” महात्मा नारायण स्वामी जी ने कहा--- 
“यह बहुत सुन्दर संकल्प है।” तब महात्मा खुशहालचन्द जी ने 
कहा--“भ्रापकी जयन्ती के शुभ दिन पर ही मेरा यह सकल्‍प पूरा हो 
जाय तो शभ्रच्छा है। मैं सन्‍्यास की दीक्षा आप ही से लेने की 
पूरी तैयारी करके श्राया हूँ ।” महात्मा नारायण स्वामी जी ने 
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कहा--“आपका संन्यास साधारण वात नहीं है। यहाँ जंगल में नहीं, 
अक्तूबर मास में श्रार्य-वानप्रस्थ-आश्रम ज्वालापुर में यह शुभकार्य 
सम्पन्न होना चाहिए।” महात्मा खुशहालचन्द जी ने कहा--“जिंसी 
आपकी श्राज्ञा ।” 
तव श्रक्तूवर श्राया श्रौर चला गया । कोई-न-कोई विध्त सामने 
श्रा जाता था। समय ने भयंकर पलटा खाया। महात्मा नारायण- 
स्वामी जी रुण हो गए श्रौर इधर देश-विभाजन की प्रलयकारी 
दुर्घटता भी घट गई। महात्मा नारायण स्वामी जी बरेली के श्रन्दर 
श्री डॉ० श्यामस्वरूप जी सत्यक्नत के गृह में वीमार पड़े थे, जो कि 
सेवा-कर्म में बहुत निपुण हैं। वही सितम्बर १६४७ में महात्मा जी का 
शरीर छूट गया। श्रव महात्मा खुणहालचन्द जी के सामने प्रइन आया 
कि सन्यास-दीक्षा किससे ले ? तब इनकी दृष्टि वीतराग, श्री ब्रह्म- 
निष्ठ, योगनिष्णात श्री १०८ स्वामी आ्रात्मानन्द जी पर पड़ी | आप 
उनकी सेवा में वैदिक-साधन-आश्रम जसुनानगर में पहुँचे श्र पिछली 
सारी कथा सुनाकर निवेदन किया कि--“आप कृपया मुझे दीक्षा दें” 
जिसे स्वामी जी ने सहर्ष स्वीकार किया। तब पहली दिसम्बर १६४९ 
को आ्रापको सनन्‍्यास-दीक्षा मिली और श्रापका नाम 
श्ानन्द स्वामी सरस्वती 
रखा गया। ऐसे गुरु पाकर महात्मा आनन्द स्वामी कझतार्थ हो 
गए और महात्मा आनन्द स्वामी जैसा शिष्य पाकर श्री 
स्वामी श्रात्मानन्द जी महाराज 
भी आनन्दित हो गए । 
सन्‍यास धारण करने के परचात्‌ महात्मा श्राननन्‍्द स्वामी जी 

देहरादून रेलवे स्टेशन से तीन मील परे रायपुर की शोर नालापानी के 
घने जगल “तपोवन' में पहुँचे । वही एक पर्णकुटी बनाकर आत्म- 
चिन्तन मे संलग्न हो गए श्रोर तीत्र भवित द्वारा प्रभु-कृपा की याचना 
करने लगे। श्रव तो तपोवन से एक मील नीचे श्री वावा गुरुमुखसिंह 
जी ने एक विशाल श्राथरम श्रपने तप से वतवा दिया है श्रौर तपोवन- 
आश्रम एक आ्राध्यात्मिक केन्द्र (5ज्रा।ए४ 0०7४०) वन गया है, जहाँ 
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मानसिक शान्ति के लिए साधक लोग जाकर निस्सन्देह सन्तोष तथा 
शान्ति पाते है । 

ऐसे महानुभाव के दीर्घकाल के अनुभव का परिणाम यह ग्रन्थ 
ततत्त्वज्ञान! है। श्रवश्य इसमें आप तथ्य, रहस्य श्रौर सार निकला हुआ 
पायेगे । 
नई सड़क, दिल्‍ली गोविन्दराम हासानन्द 
१-०१-०१३ 
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कितना गम्भीर विषय है यह--तत्त्वज्ञान, जिसका वर्णन करते- 
करते बड़े-बड़े तत्त्वज्ञानी श्रन्त मे यही कहते सुने गए कि “यदि कहे 
कि जान लिया, तो यह शअत्युक्ति है श्लौर यदि कह्टे कि जाना नही, 
तो यह भी यथार्थ नही है। हाँ, यह कह सकते हैं कि समुद्र का जल 
जितना एक नन्‍्हे-से सीमित लोटे मे श्रा सकता है, उतना अल्पन्न ने 
स्वज्ञ को जाना/-और जब वे उस अथाह तत्त्व का व्याख्यान करते- 
करते कोई थाह नही पाते, तब “नेति-नेति” पुकारकर मौन हो 
जाते है। 

जव तत्त्वज्ञानियो की इस घाट पर यह दशा होती है, तब मेरा 
यहाँ ठिकाना कहाँ ? श्रौर उसकी महिमा तो वाणी तथा मन की 
'पहुँच से बहुत परे है, बुद्धि की दोड़ से भी । यह मन, बुद्धि तथा दूसरे 
सारे इन्द्रिय तो जड़ हैं। ये भला उस आत्मतत्त्व की बात क्‍या कह 
सक्गे ” तो फिर तुम तत्त्वज्ञान' की वात कहने का श्रम क्‍यों 
करते हो ? 

यह श्रम क्यों ? 

मेरा श्रम तो इसलिए है ताकि मेरी वाणी उस परमतत्त्व परमात्मा 
की चर्चा करने से कृतार्थ हो सके, मेरा सन उस परमतत्त्व के चिन्तन से 
पवित्र हो सके, मेरी बुद्धि उस परम-तत्त्व के गृढ़ार्थ से तीन्र तथा 
निर्मेल हो सके । इसी बहाने (हेतु) से हे परम तत्त्व तेरे गुण-गान 
करने का कुछ पुण्य प्राप्त हो जायेगा और इसी मे जीवन की सफलता 
समभूंगा। अन्यथा इस ससार-सागर की गति को देखकर, इसमे पड़े 
जीवो की दयनीय श्रवस्था को देखकर, प्राणियो के हाहाकार और 
दु खियो के करुण ऋन्‍दन को सुनकर तो ऐसा प्रतीत होने लगता है कि 
बहुत बुरी तरह से फेस गए है। कैसे छुटकारा मिलेगा इससे ? इस 
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ससार-सागर से कैसे तरेगे ? ये सारे दुःखित-त्रसित जीव क्‍या इसी 
प्रकार तड़पते रहेगे ? क्या इस अवस्था से ऊपर उठने का कोई उपाय 
ही नही है ? 

हम कंसे फंस गये सप्तार-सागर के इस मँझधार में ? यह सागर 
कैसे प्रकट हो गया ? यह सब-क्रुछ क्‍या है ? क्या हम कोई भयावना 
स्वप्न देख रहे है ? या वास्तव मे भोग रहे है ? 

क्या थही है दुनिया ? 

कहते है यह ससार परमात्मा ने बनाया है। यदि उसी ने बनाया 
है, तो क्यों बनाया ? कौन गया उससे प्रार्थना करने कि सुष्टि वना 
दे ? यदि किसी के कहने पर ही जगत्‌ बनाया था, तो फिर इसमे इतने 
दुःख क्यो ? इतना रुदन क्यो ? इतनी पीड़ा क्‍यों ? इतना वैमनस्य 
क्यों ? मनुष्य ही मनुष्य के रक्त का प्यासा क्यो ? क्या यही मानवता 
है, जिसका नग्न रूप हम इन आँखो से देख रहे है ? मानव-रक्‍त से 
वसुन्धरा की प्यास बुकाई जाती है। इस भूमि की खेतियाँ मानवी 
श्रस्थियो के चुर्ण से उपजाऊ बनाई जाती है। एक मानव-दल दूसरे 
सानव-दल के सत्यानाश में श्रपना गौरव समभता है। बड़ी-बड़ी 
भ्रट्टालिकाएँ धू-ध्‌ करके जल रही हैं और शअ्रपने-आरपको मानव 
कहनेवाला, अ्रग्नि की उन प्रचण्ड ज्वालाओो मे जीते जी जलनेवाली 
सहख्नों सतियो के हाहाकार को सुनकर श्रद्वहास करता है ! --शिशु 
श्रनाथ होते है, तो क्या ? नवविवाहिताएँ विधवा होती है, तो क्या ? 
रोगी और स्वस्थ नकली खाद्य पदार्थों से मरते है, तो क्या ?-- यही है 
चया सृष्टि ” यदि किसी का नाम सृष्टि है, तो प्रलय किसे कहेगे ? 
जीवन यह है, तो मृत्यु क्या होगी ? 

इसपर भी इस युग का सनुष्य कहता है कि वह बड़ा सभ्य हो 
गया है। ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, विद्या, नये-नये श्राविष्कार और 
सुधार, नये-नये विधान और सारे देशो के मनुष्यो का जीवनस्तर 
ऊंचा करने की नित्य नई योजनाएँ--कितना भारी विस्तार और यत्न 
दिखलाई देता है ! परन्तु परिणाम क्या है ?--दु.ख, कष्ट, घृणा, राग, 
हढ्वष, स्वार्थ, वे मनस्य और स्वेनाश ! 
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सब अ्रसफल हो गए 


आधुनिक दुनिया में काले मार्क्स उठा, लेनिव और स्टालिन ने 
परिश्रम किया, ताकि दुनिया के श्रमजीवियो को एकत्र करके नई 
दुनिया और नया श्राकाश बना दिया जाय। हिसात्मक वृत्ति की 
ज्वाला जगा दी गई। श्रात्मा को दुकरा दिया गया श्रौर देख लो-- 
रूस का साम्यवाद किसी एक भी देश को सुखी न कर सका। श्रौर तो 
श्रौर, स्वय रूस भी सुखी न हो सका। अमेरिका अपती चार प्रकार 
की स्वतन्त्रताओं की पताका लेकर खड़ा हुआ--श्रथाह घनराशि, 
ऐटम वम और सैनिक दल-बल के साथ । वह भी सफल न हो सका । 
इंगलिस्तान श्रपत्ती कूट राजनीति के बल-बूते पर यह कहता सामने 
श्राया कि फूट डालो श्र राज्य करो; परन्तु वह भी श्रसफल हो चुका 
है। सारे देशो की साभी सुरक्षा-कौसिल वनी थी कि संसार मे युद्ध 
नही होने देंगे, परन्तु यह स्वयं कोरिया के नन्‍्हे-से युद्ध मे ऐसी फंसी 
कि उससे बाहर निकलना भी उसे कठिन प्रत्तीत हो गया। वह भी 
श्रसफल हो गई है। 

भारत उठा था--हिन्दू-मुसलमानों को एक करके रामराज्य 
स्थायित करने के लिए और इसके नेताओं ने अपना राज-घर्मे बनाया 
धर्मे-निरपेक्ष राज्यों (3००णथ 8/8०), परन्तु यह भी सर्वथा असफल 
हो चुका है। पाकिस्तानवालों ने तो अपनी नीव ही घृणा, कत्ल, 
श्राग और लूटमार पर रखी थी। समझा और कहा यह था कि 
पाकिस्तान बनते ही ज़मीन पर वहिश्त (स्वर्ग) श्रा जाएगा, परन्तु वह 
भी बुरी तरह अश्रसफल हुआ श्रौर चारों खाने चित गिरा यूरोप के 
सारे ईसाई देश भी असफल हो चुके है । 

परिणाम--हाहाकार 

अब यह जो शोर सुनते भ्रा रहे थे कि प्रगतिशील बनो, प्रगतिशील 
बनो, पुरानी श्रौर थोथी बाते छोड़ो, क्‍या प्रगति के श्रर्थ यही थे ? 
भख, रोग, महामारी, व्यभिचार, युद्ध, श्रनाचार, श्रत्याचार, रक्तपात 
श्रौर रुवन तथा हाहाकार ! ! 


प्रस्तावना १७ 


यह सब-कुछ देखकर हृदय रखनेवाले के रोमांच हो जाता है और 
वह पुकार उठता है--क्या इस दयनीय श्रवस्था से, भँवरों तथा मेँम- 
धारो से भरपुर इस संसार-सागर से पार हो जाने का कोई उपाय है 
या नही ? 

डरो मत, उपाय है 
तब उसे एक ध्वनि सुनाई देती है : 
मा भैष्ट विद्वस्तव नात्ति नाशः संसारतरणेष्स्त्युपायः । 
येनेव याता यतयो5स्थ पारं तमेव सार्ग तव निर्विशासि ।। 

हे विद्वान ! तू डर मत, तेरा नाश नही होगा। ससतार-सागर से 
तरने का उपाय है। जिस मार्ग से यतिजन इसके पार गये है, वह मार्ग 
मैं तुझे दिखाता हूँ । 

वह मार्ग 'तत्त्वज्ञान' ही का मार्ग है। जब तत्त्वविवेक द्वारा यह 
जान लिया जाय कि यह सारा दृश्य-जगत्‌ क्या है, तो इस मनुष्य- 
शरीर तथा लोक-लोकान्तरो श्रौर देश-देशान्तरो का मूल्य समभ में 
ग्रा जाता है। तब मानव मानवता को रुदत करने का अवसर नही 
देता। तब मनुष्य मनुष्य का रक्त नही पीता । तब एक मानव-दल 
दूसरे मनुष्यो का सहार नही करता श्रपितु उनसे प्रेम करता है, उन्हें 
ग्रात्मज समझता है; भ्रपना ही रूप और अ्रपना ही साथी, सम्बन्धी' 
श्रौर प्यारा मानने लगता है। मज्जा, अस्थि, मेद, सांस, रक्‍त, चर्म, 
त्वचा--इन सात धातुओं से बने मानव-शरीर के लिए फिर वह दूसरों 
के नाश का यत्न नही करेगा । दूसरो की हानि या नाश की भावना 
केवल इसलिए उत्पन्न होती है, ताकि विषयो का उपभोग किया जा 
सके । विषयो--शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध--का ज्ञान करानेवाले 
शानेन्द्रिय--श्रवण, त्वचा, नेत्र, जिल्ठचा और ध्राण--हैं । जब ये ज्ञान 
कराते है तो फिर पाँच कर्मेन्द्रियो--वाक्‌, हस्त, पाद, गुदा और उपस्थ 
“का झुंकाव कर्मों की ओर हो जाता है । यदि तत्त्वविवेक से यह 
प्रकट हो जाय कि सारे पदार्थ जड़ हैं श्र ये मुझे मेरी सेवा, सहायता 
तथा कार्य-सिद्धि के लिए मिले है, तो मानव फिर विषयो मे फेसेगा 
नही, अपितु विषयों को विष समझकर दूर ही से त्याग देगा। हाँ, विष 


श्द प्रस्तावना 


को भी जब भस्म के रूप में या शोधकर शुद्ध कर लिया जाता है, तो 
वह नाना रोगो को दूर करने के लिए श्रमृत वन जाता है। इसी प्रकार 
ये विषय भी जब सत्त्वग्रुण-प्रधान आत्मा-बुद्धि द्वारा गोध लिये जाते 
हैं, तो श्रमृतवत्‌ हो जाते हैं । 
इस ग्रन्थ में क्या है ? 

इत सारी इन्द्रियो को विषयों की श्लोर ले-जानेवाला एक सूक्ष्म 
इन्द्रिय मन है । यह सारी इन्द्रियो का कण्ट्रोलर है। यदि इसको मनुष्य 
अपने वश में रख सके तो फिर इन्द्रिय भी मानव के सच्चे सहायक 
बन जाते हैं। तत्त्वज्ञान प्राप्त करने के लिए मन का निग्रह अत्यन्त 
ग्रावरयक है, इसलिए श्रापको इस भ्रन्थ में सठ्से पहले इस मन-रूपी 
व्याप्र को वश में करने का प्रकरण मिलेगा जिस मन के सम्बन्ध में 
श्री शंकराचार्य जी ने यह घोषणा की थी : 

सनो नाम सहाव्यात्रों विषयारण्यभुमिषु। 
चरत्यत्र न गच्छन्तु साधवो ये मुसुक्षयः ॥॥ 

मन नाम का भयंकर व्यात्र विषयरूपी वन मे घूमता फिरता है। 
जो साधु मुमुक्षु हैं वे वहाँ न जाएँ ।/ 

परन्तु मन हमारा शत्रु नही, यह तो हमारा मित्र है। केवल इसकी 
वृत्ति का काँटा बदल देना है। प्राण तथा ध्यान द्वारा इस व्यात्र को 
अपना दास बनाने के उपाय श्राप इस पुस्तक में पढ़ेगे। परन्तु प्राण 
तथा ध्यान एक दृढ़ श्रासन ही से सिद्ध हो सकते हैं। दुढ आसन के 
लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है और गरीर को ठीक रखने 
के लिए आयुर्वेद ने तीन उपस्तम्भो का वर्णन किया है--आहार, निद्रा 
शौर ब्रह्मचय । इन तीनों की जानकारी आपके लिए बहुत लाभदायक 
होगी । शरीर स्वस्थ होने पर प्राणायाम तथा ध्यान सुगम हो जाता 
है, जिसके कितने ही अनुभव आपको इस पुस्तक में मिलेगे। ध्यान- 
अवस्था से फिर समाधि में पहुँचना होता है। तभी सारे तत्त्वों से 
निखरे हुए श्रात्मा के दर्शन होते है। महामुन्ि गौतम ने न्याय दर्शन 
४।२। ३८ में कहा भी है : 

“पमाधिविशेषाण्या सात्‌ ।” 


प्रस्तावना १६ 


'समाधि-विशेष के श्रभ्यास से तत्त्वज्ञान उत्पन्त होता है । तत्त्वज्ञान 
का अधिकारी बनने के लिए पर्याप्त तैयारी करनी पड़ती है। इसका 
वर्णन भी विस्तार से किया गया है, और ग्ात्म-अ्रनात्म, तत्त्वविवेक, 
वेराग्य--शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, और मुमुक्षुत्व 
तथा प्रभु-कृपा प्राप्त करने के लिए श्रनन्यभक्ति-तत्त्व का प्रयोग--इन 
सारे साधनो का उल्लेख इस ग्रन्थ में किया गया है । 

वेराग्य की भावना के उद्बोधन के लिए भगवान्‌ राम की व्यथा 
की कथा का भी वर्णन किया गया है और श्रन्त में, ससार का तत्त्व 
क्या है, इसका रहस्य भी खोल दिया है। वेद भगवान्‌ तथा उपनिषदों 
द्वारा मिले श्रादेश भी आप इसमे पढेगे। मूल तत्त्व तो दो ही है-- 
आत्मतत्त्व और अनात्मतत्त्व । प्रकृति के ही द्वारा परमतत्त्व की छोटी- 
सी सामर्थ्य से सृष्टि को बनानेवाले तत्त्व प्रकट हुए। जीवात्मा का 
उसके साथ सम्बन्ध हुआ और सुप्त-अ्रवस्था जाग्रत्‌ में बदल गई। 
जिस प्रकृति को परमात्मा ने गति दी, वह तीन ग्रुणोंवाली थी--सत्त्व, 
रजस्‌, तमस्‌ गुणवाली | ये ही गुण आगे सारे तत्त्वों में भी गये । ये 
ही तीन गुण ससार की हर वस्तु, हर पदार्थ मे त्यूनाधिक, नाना 
मात्राओं मे विद्यमान है। इन्ही के कारण सुष्टि मे महाभिन्‍नता दिख- 
लाई देती है; नाना रूप, नाना योनियाँ, नाना विचारधाराएँ श्रौर 
नाना नाम सामने आते हैं । वास्तव मे यह जग तीन गृणो वाली प्रकृति 
का विकार औौर जीवात्मा के कर्मों ही का विस्तार है। इस विवेक से 
मनुष्य समझने लगता है कि जब तक जीवात्मा प्रकृति के तत्त्वो में 
फेंस। है, इन्ही की चेष्टाश्रों की पूति मे लगा है, तब तक इसे किसी 
प्रकार की शान्ति प्राप्त नही हो सकती | दुनिया के श्राधुनिक वैज्ञानिक 
तथा विद्वानू जितना भी यत्त चाहे करु ले, केवल भौतिक तत्त्वो को 
प्रसत्त करने, केवल माया की शआाज्ञाओं को पालने और केवल अनात्म 
वस्तुओं के एकन्र करने से दु.ख बढ तो सकते है, कम नही हो सकते । 
सुख प्रवृत्ति मे नही, निवृत्ति मे है। ये ही दो मार्ग सुप्टि की जनता 
के सामने खुलते है; इन्ही को प्रेय तथा श्रेय मार्ग भी कहते है । इन्ही 

पर चलकर या तो आसुरी सम्पदा इकट्ठी होती है या देवी सम्पदा ॥ 


२० अ्च्तावना 


तच्वन्नान प्राप्त करनेवाले देवी सम्पदा को पसन्द करते हैं, तत्त्वज्ञान 
से शून्य आसुरी सम्पदा को प्यारा समभते है, तभी वे मृगतृष्णा के 
जल की तरह सुख के धोखे मे दु ख-सागर मे जा गिरते हैं। श्राज 
दुनिया के बहुत-से लोग श्रासुरी सम्पदा एकत्र करने में लगे हुए हैं । 
शका हो सकती है कि इस प्रकार से दुनिया की उन्नति गा तथा प्रगति 
सर्वेथा रुक जायेगी । परन्तु ऐसी गड्ढा उचित नही है, क्योकि श्रासुरी 
या देवी सम्पदा का सम्बन्ध संसार के नाना पदार्थों, वस्तुओं, आवि- 
प्कारो से नही अश्रपितु श्रन्त:करण से है। संसार की कोई वस्तु घन, 
वैभव, ऐद्वर्य इत्यादि न श्ासुरी हैं, न देवी । हाँ, इनका प्रयोग जिस 
भावना, जिस वृत्ति, जिस लक्ष्य और जिस उद्देश्य से होता है, वह उसे 
आसुरी या देवी बना देता है। धन एक साधन-मात्र हैं। इसका दुरुप- 
योग आसुरी भावना से होता है श्रौर सद॒ुपयोग देवी भावना से किया 
जाता है। 
दुनिया की सबसे बड़ी श्रावश्यकता 

ग्राज की दुनिया की सबसे वड़ी श्रावग्यकता यही है कि दनिया- 
वालों को वतलाया जाय कि जिस सम्पदा के तुम पुजारी बने बठे हो, 
वही सम्पदा दु.खी कर रही है श्लौर श्रागे भर भी श्रधिक दु ख-तागर 
में डवो देगी | नाना प्रकार के दु खो, भंगड़ों और आ्रापत्तियो से वचना 
है तो पहले तत्त्वज्ञान प्राप्त कर लो । फिर ये ही नये-तये आविष्कार, 
हर प्रकार के घन और नई प्रगति तुम्हारे सुख का हेतु वन जायेंगे। 
क्योकि 

“ज्ञाते तत्त्वें कः संसार: । 

तत्त्वज्ञान हो जाने पर ससार तुच्छ प्रतीत होने लगता है|” योग- 

शिखोपनिषद से ब्रह्म को महेश्वर यह रहस्य बतलाते है 
परम-तत्त्व के ज्ञान से ही मन स्थिर हो सकता है।' यह तत्त्वज्ञान 
कितना अनिवार्य है, इसे प्रकट करने के लिए यहाँ तक कह डाला कि 
श्रविज्ञाते परे तत्तवे शास्त्राधीतिस्दु निष्फला 
'परम-तत्त्व को यदि न जाना, तो श्ञास्त्राध्ययव निष्फल (व्यर्थ) 


डी है।' 
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यह तत्त्वज्ञान मानव-शरीर ही में प्राप्त हो सकता है। इस दुलेभ 
साधन “मनुष्यत्व” को पाकर भी यदि तत्त्वज्ञान प्राप्त न किया तो 
फिर कब किया जायेगा ? इसी विचार से कि इस मानव को तत्त्व- 
ज्ञान के सम्बन्ध मे कुछ सुभीता प्राप्त हो, यह पुस्तक श्राप तक पहुंचाई 
जा रही है। 
पुस्तक लिखते में कठिनाई 
इसके लिखने मे सबसे बड़ी कठिनाई तो यही थी कि यह विषय 
बड़ा गहन-गम्भीर है और मेरी बुद्धि श्रल्प है, परन्तु एक और कठिनाई 
जो सामने श्राकर खड़ी हो गई, वह यह थी कि जब ध्यान-अवस्था में 
तत््व-विचार होता, भिन्‍न-भिन्‍न तत्त्वों का निरीक्षण होता, विवेक 
होता, तो सब-कुछ स्पष्ट देखा जाता कि समष्टि-रूप सूक्ष्म तन्मात्राएँ 
किस प्रकार श्रब भी नित्य नई सृष्टि रचने मे लग गई है। रूप-तन्मात्रा 
की ज्योति कितनी सुन्दरता से सब दृश्य दिखलाती है और आगे बढते- 
बढ़ते केवल एक श्रत्यन्त शुञ्र विस्तृत प्रकाश ही रह जाता है; फिर 
श्रौर कुछ भी दृष्टिगोचर नही रहता । यह सब ध्यान-श्रवस्था मे तो 
प्रत्यक्ष होता है, परन्तु ध्यान-अवस्था से बाहर आकर जब लिखने के 
लिए तेयार होता, तो कुछ भी न लिख पाता और अब भी अवस्था 
यही है--जो कुछ ध्यान-श्रवस्था में देखा गया है, श्रात्म तथा श्रनात्म 
पदार्थे का जो पृथक्‌-पुथक्‌ दृश्य अनुभव हुआ है, वह लेखनी मे लाने 
में मै सर्वेथा असमर्थ रहा हूँ । वह 'सर्वत्तत्वेविशुद्धम” सारे भौतिक 
तत्त्वो मे सवेथा अलग ही भाँकी, एक ऐसी अवस्था में ले जाती है, 
जहाँ लिखना-पढना क्या, कुछ भी सद्धूल्प नही रहता | हाँ, मुण्डक 
ऋषि के शब्दों मे इतना कहा जा सकता है : 
हिरण्समये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलस। 
तच्छुञं ज्योतिर्ण ज्योतिस्तद्‌ घदात्मविदो विदुः ॥ 
भुण्ड० २। २॥ &६॥॥ 
'सुनहरी परम कोश (हृदय-कमल) मे निर्मेल न्िरवयव ब्रह्म है, 
वह शुभ्र है, ज्योतियों का ज्योति है; उसको वे जानते है जो आत्मा 
(अपने-प्राप) को पहचानते है ।' 


र्र प्रस्तावना 
केनोपनिषद्‌ के ऋषि का अनुभव यह है कि . 
न तन्न चक्ष्॒गच्छति व वाग्यच्छति नो सन्तो न विद्यो न विजानीमो 
यथतदनुशिष्यादन्यदेव तद्ठिदितादथो श्रविदितादथि ॥ 
केन० प्रथम खण्ड ३॥ 

वबहाँ--परमात्मा मे न श्रांख जाती है, न वाणी जाती है, न ही 
मन जाता है, न हम जानते है, न पहचानते है, ऊँसा कि इसे दूसरे को 
ज्यो-का-त्यो समझा सके, क्योकि वह विदित से अन्य ही है, और 
अ्रविदित से भी परे है ।' ,ऐसे परमतत्त्व का गृढ रहस्य जितना एक 
प्रल्पज्ञ की समभ में श्रा सकता है, उतना भी प्राप्त करने के लिए जिस 
ध्यान और समाधि-श्रवस्था तक पहुँचना आ्रावश्यक है, उसका वर्णन 
भी इस ग्रन्थ मे कर दिया गया है । 

जब यही अ्रवस्था मानव को परमानन्द अनुभव कराती है, तब 
साधक शरीर को तो दु ख-सुख भोगने का साधन समभता है और भरात्मा 
को आनन्द पाने का पात्र । जब तक शरीर है, तब तक तो पूरी शान्त्रि 
मिल ही नहीं सकती । जैसा कि छान्दोग्य के ऋषि ने भी कहा है : 

नह वे सशरीरस्य सतः श्याप्रिययोरपह॒तिरस्ति । 

दिह-घारण की अवस्था मे प्रिय-श्रप्रिय विषयो के ग्रहण से होबे- 
वाली व्याकुलता कभी भी नही मिटती ।' 

भक्‍त कबीर ने भी ऐसा ही कहा है : 

देह धरे को दण्ड है, सब काहू को होय । 
ज्ञानी भुगते ज्ञान सों, म्रख भुगते रोय ॥ 

इस अवस्था तक पहुँचने के लिए, जिस मनुष्य का एक क्षण भी 
मतोनिग्रह, वासनाक्षय, तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के साधन मे व्यतीत होता 
है, वह बड़ा भाग्यशाली है श्रौर अपने कुल तथा देश के लिए भी 
कल्याणकारी है क्योकि ऐसे ही महात्मा दु खी दुनिया को सुखी बनाने 
की सामथ्थ्यं रखते हैं, कोरे वैज्ञानिक या विद्याभिमानी नही । 

भारत के गीत स्वर्ग में 

सारे संसार को इस अमृत से तृप्त करना श्रार्य का कत्त॑व्य है, 

परन्तु भारत देश को तो इसकी यह खोई हुई सम्पत्ति श्रति शीघ्र 


प्रस्तावना २३ 


मिलनी चाहिये, क्योंकि यह भारत देश ऐसा है, जिसके गीत स्वर्ग में 
भी गाये जाते है । विष्णु पुराण में लिखा है 

गायन्ति देवा: किल गीतकानि, धन्यास्तु ते भारतभुमिभागे । 

स्वर्गापवर्गेस्थ च हेतुभूते, भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌ ॥ 

स्वर्ग मे देवता भी ये गीत गाते है कि वे पुरुष धन्य है, जो भोग 
तथा मोक्ष की साधना-भत भारत-भृमि मे जन्म लेते है। 

सो आप भी धन्य है, जिनका जन्म भारत-भूमि मे हुश्रा है। ऐसे 
मधुर अवसर को पाकर भी लाभ न उठाया, तो पश्चात्ताप ही होगा । 
कुछ समय निकालकर इसका एक स्वाद चखकर तो देखिये श्रौर यह 
अटल सत्य सामने रखिये कि 

कहे नानक तत्त्व विचारा। 
प्रभु सिमरन बिन नहीं निस्तारा ॥ 

क्योकि उसी शान्त, गम्भीर, निर्मल, ज्योति:स्वरूप और परम- 
तत्त्व परमात्मा को जानकर ही दु खों से छटकारा हो सकता है 

सक्ष्मातिसक्ष्मं फलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टा रमनेकरूपस्‌ । 

विश्वस्यक॑ परिवेष्टितार ज्ञात्वा शिव शान्तिमत्यन्तमेति ॥ 

दवेताइवतरोपनिषद्‌ ४ । १४॥ 

जो सुक्ष्म से अतिसूक्ष्म, गहन, गम्भीर, संसार के मध्य मे, विश्व 
का बनानेवाला, अनेको रूपोवाला, श्रकेला सारे विश्व को घेरनेवाला 
है, उस शिव को जानकर ही मनुष्य भ्रत्यन्त शान्ति को प्राप्त होता है।' 

यही निष्कर्ष सारे अ्रनुभवी तपस्वियों, योगियों, विद्वानों तथा भक्तों 
ने निकाला है। 

इस पुस्तक के तैयार करने मे कितने ही ग्रन्थों से सहायता ली गई 


है, जिनका वर्णन यथास्थान साथ-साथ कर दिया है । उनके रचयिताश्रों 
का मैं श्राभारी हूँ। 


गंगातीर--नाथ-कुटीर तत्त्वज्ञानियो का सेवक-- 


उत्तर काशी ग्रानन्द स्वामी सरस्वती 
विजयद्शमी, २००६ वि० 


:२: 
हृदय की पूकार 


वासनाक्षय प्रोर मत 


दीपक जल रहा है। यदि वायु का कोका इसे वुका न दे, तो यह 
जलता रहेगा। हाँ, तव तक जलता रहेगा, जब तक इसका तेल तथा 
बत्ती समाप्त नही हो जात्ती। जब तेल-बत्ती दोनो का अभाव हो 
जायेगा, तो दीपक का भी श्रभाव हो जायेगा । परन्तु यह न समभिये 
कि इनका नाश हो गया है, श्रपितु यह समभिये कि इनक्रा रूपान्तर 
हो गया है। 

यदि साधक अपने चित्त मे कोई तई वासना न आने दे, तो चित्त 
की वासनाओ्रों का दीपक समय श्राने पर स्वयमेव शान्त हो जायेगा, 
जन्म-जन्मान्तरो की एकत्रित वासनाश्रो का तेल जलते-जलते एक दिन 
तो समाप्त हो ही जाना है। हाँ, वासनाञ्रों का नया तेल इस दीपक 
में साधक को नही डालना चाहिये । नया तेल पड़े नही, पुराना तेल 
जलता जाय, तब वासना का दीपक अवध्य ज्ान्त हो जायेगा । इसी 
को वासनाक्षय कहते है । 

इसी अवस्था के सम्बन्ध मे यम ने नचिकेता को कहा था कि : 

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कासा येडस्य हृदि श्विताः । 

श्रथ सत्योध्मृतोी भवत्यत्र ब्रह्म समइनुते ॥ कठ० ६। १४ ॥ 

'जब सारी कामनाएँ, जो इसके हृदय मे हैं, छूट जाती है तो मनुष्य 
अ्रमृत हो जाता है--इस अवस्था मे ब्रह्म को प्राप्त होता है ।' 

परन्तु वासना तब तक पीछा नही छोडती, जब तक मन अपना 
संसार निर्माण करता रहता है। शौर मनुष्य है मननशील; यह मन 
सोते-जागते, उठते-वैठते, हर समय नई-से-लई दुनिया बनाता रहता है। 
तव वासना का क्षय कैसे हो सकेगा ? और मन का तो ऐसा कपिड 
स्वभाव है कि यह एक क्षण के लिए भी निशचल नही होता । सत्य तो 
यह है कि मनुष्य इस मन का बँधा ही बार-बार जन्मशमृत्यु के चक्र में 


तत्तवज्ञान श्र 


अमण करता और ऐसे कष्ट सहन करता है कि जिनके विचार से भी 
शरीर कम्पित हो उठता है। फिर यह मन ही एक ऐसा साधन है 
जिससे ससार के सारे कार्य सिद्ध भी होते है और बिगड़ते भी हैं । वेद 
भगवान्‌ ने तो कहा भी है : 
भयपस्मान्न ऋते कि चन कर्म कियते । यजू० ३४। ३ ॥ 
“जिसके बिना कोई कर्म नही किया जाता ।' 
फिर बेद ने यह भी आदेश दे दिया कि : 
'क्थं न रमते सनः । अथर्व० १० । ७। ३७ ।। 
मन तो कभी दम लेता नही ।' 
जिस मन के सम्बन्ध में वेद ने यह भी घोषणा कर रखी है 
स्थिरं मनण्यक्षषे जात इन्द्र बेषीदेकों युधये भुयसश्चित्‌ 0 
ऋट० २४।३०१।॥ ४॥॥। 
भगवान्‌ इन्द्र की इच्छा करनेवाले !' यदि तू समर्थ होकर मन 
को स्थिर करे, तो तू अकेला ही बहुतो (अनेक विघ्न-बाधाओ तथा 
विषयों) को भी युद्ध मे जीत सकता है। 
संत से सन का दसन 
परन्तु इसका स्थिर होना ही तो एक बहुत बड़ी समस्या है । 
पुतत मन मे जो सकलप-विकल्प तरगवत्‌ उठते रहते है, उनका 
अन्त ही नही होता। उनके द्वारा जीव कितनी विपत्तियों ने फंसा 
रहता है, इसका तो अ्रनुमान लगाना भी कठिन है। योगवासिष्ठ के 
उत्पत्ति प्रकरण, सर्ग १११ में कहा है : 
भीसा संज्रमदायिन्यः: सड्भाल्पकारणादिमा: । 
विपदः संप्रसूयत्ते मृगतृष्णा: सराबविब ॥ ३६ ॥ 
'संकल्परूपी क्लेश से भयकर अनेक सभ्रम को देनेवाली विपत्तियाँ 
इस प्रकार उत्पन्न होती है जेसे मरस्थल में मृगतृष्णा की नदियाँ ।” 
भंगवान्‌ राम ने कितनी आतुरता से ऋषि से यह कहा था 
कफथमस्यथातिलोलस्य वेगो वेंगेककारणम्‌ । 
चलतो मनसो ब्रह्मन्बलतो विनिवाय्यते ४ 
उत्पत्ति प्रकरण, सर्ग ११२। २॥ 


२६ तत्त्वन्नान 


है भगवन्‌ | अ्तिचचल जो यह मन है, उसका वेग सम्पूर्ण तीक् 
वेगो का मुख्य कारण है। वह वल से भी कैसे निवारण किया जाये ?” 

तब गुरु वसिष्ठ जी ने कहा था कि : हे 

नेह चंचलताहीन॑ सनः क्वचन दृइय्तें। 
चंचलत्वं सनो घर्मो बह्त घंमो यथोष्णता ॥ 

है राम जी ! इस ब्रह्माण्ड मे चचलता से शून्य मन तो कही भी 
नही देख पडता । चचलता मन का ऐसा धर्म है जैसे श्रग्ति का धर्म 
उष्णत्व है ।! 

यहाँ तक ही नही, योगवासिष्ठ ने तो यह भी कह डाला कि : 

श्रप्पव्धिपानान्महत: सुमेरून्मुलनादपि। 
श्रपि वहद्चयशनात्‌ साधो विषमध्चित्त निग्नहः ॥॥ 

समुद्र को पी डालने से, सुमेरु पर्वत को उखाड डालने से या फिर 
दहकते हुए श्रगारो को सटक लेने से भी हे साधो ! इस चित्त का 
निग्रह कर लेना कही कठिन है ।' 

योगवासिष्ठ की यह वात सुनकर कही निराश ही नहो जाना। 
इसने भी मनोनिग्रह महाकठिन तो कहा है, परन्तु अ्रसम्भव नही कहा । 
मन का स्थिर करना निस्सन्देह कठिन है; यदि अ्रसम्भव होता तो वेद 
यह भी न कहता कि : 

'युज्जते मन उत बुडुजते घियो विश्रा: ।! ऋ० ५ | ८ १।१५१॥ 

'बुद्धिमान्‌ योगीजन मन को युक्त, समाहित करते हैं श्रौर धार- 
णाओ एवं वृत्तियो को उक्त, समाहित करते है|” ग्रतएव उदास, 
निराश, हताश होने की आवश्यकता नही। हाँ, सावधान होने की 
अवश्य जरूरत है। यदि मनुष्य-जन्म पाकर भी हम सावधान न हुए 
तो फिर निस्सन्देह यह मन नाना योनियों मे घुमाता फिरेगा। 

“भ्रतः सर्वस्य जीवस्य बन्धुकृुन्मानसं जगत्‌ ४ पंचदशी ॥। 

'यही निश्चय करना पड़ता है कि जीव का मानस-जगत्‌ ही सबको 
वन्धन मे डालता है ।' है 

शुकदेव ने जब जनक जी से यह पूछा कि यह ससाररूपी आडस्बर 
कैसे उत्पन्त हुआ ? तो जीवन्मुक्त जनक जी ने यही उत्तर दिया कि 
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मन के विकल्प" से यह ससार उत्पन्न होता है और विकल्‍प के क्षय 
होने पर यह नष्ट हो जाया करता है ।' 

श्रीमद्भागवत मे भी कहा है 

सनः सुजति वेदेहान्गुणान्कर्माणि चात्मनः। 

तन्‍्मनः सूजते माया ततो जीवस्य संसतिः॥ १२। ५। ६॥ 

'एकमान्न मर्ना ही इस आत्मा के लिए देह, गुण तथा कर्मादि की 
रचना करता है और उस मन को माया रचती है। उस मायारूपी 
उपाधि के कारण ही जीव को जन्म-मरण रूपी ससार प्राप्त होता है।” 

इसी भागवत के १९वे स्कन्ध मे यह कहा है * 

लाय॑ जनो में सुखदुःखहेतुर्न देवतात्माग्रहकर्मकाला: । 
सन: पर कारणमासनन्ति संसारचक्र परिवतंयेद्यत्‌ ॥॥ 
भाग० २२ । ४३ ॥ 

मेरे सुख-दु ख का कारण ये लोग नही है, देवता और श्रात्मा भी 
नही है; ग्रह, कर्म, काल भी नही है; जो ससार-चक्र को चलाता है, 
उस मन को ही सुख-दु ख का कारण कहते है।' यह मन ही सबको 
ससार में लिये फिरने का साधन है। यदि मन को संकल्प-विकल्प-रहित 
कर दिया जाय, तब ससार की वासनाएँ कहाँ टिकेगी ” मन का दमन 
करने की युक्ति गुरु वसिष्ठ ने यह बतलाई है * 

मत एवं ससर्थ वो सनसो दृढनिग्रहे 

है राम जी |! तुम्हारा मन ही मन को दमन करने मे समर्थ है।' 
यहाँ मन का प्रयोजन केवल मन ही नही, अपितु बुद्धि तथा चित्त से 
मिला हुआ सन श्रभिप्रेत है। मन बेचारा अकेला तो कुछ भी नही । 
इसका काम तो केवल ग्रहण करना श्र छोडना है। जब मत किसी 
इन्द्रिय द्वारा किसी वस्तु या विषय को ग्रहण करता है, तो उसे तत्काल 





२. श्रज्ञानोपहित अन्त करण में नाना प्रकार के ससार की कल्पना का नाम 
विकल्प है। 

२. श्रर्थात्‌ श्रात्मा के पास मन ही वह हथियार है, जिसके द्वारा जीवात्मा 
कर्म करता है । 
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बुद्धि के पास पहुँचा देता है। वह वस्तु श्रच्छी है या वुरी, सेवत करने 
योग्य है या अयोग्य, धर्म-मर्यादानुसार है या विपरीत, उचित है श्रथवा 
अनुचित, इसका निश्चय यह मन नहीं करता, वुद्धि करती हैं। यदि 
बुद्धि का निश्चय यह है कि यह वस्तु ठीक है, तब चित्त उमर धारण 
कर लेता है और तव ससार बनने लगता है । श्रव राग की उत्पत्ति हो 
गई; उस वस्तु मे एक प्रकार की ममता आने लगी। उसे प्राप्त करने 
के लिए अनेक योजनाएँ वुद्धि ने वनानी श्ारम्भ कर दी। यदि उसका 
मिलना कठिन प्रतीत हुआ, तव क्रोध की ज्वाला भड़की । क्रोध की 
अग्नि प्रज्वलित होते ही वुद्धि के अत्यन्त सूक्ष्म तन्‍्तु गर्म होने लगते 
हैं । वह फिर अपना कार्य भली-भाँति नही कर सकती । यदि तमोगुण- 
प्रधान है, तो क्रोध वुद्धि का सर्वेथा नाथ कर देता है श्रौर मनुष्य से 
ऐसा घुणित कर्म करा देता है कि तत्पश्चात्‌ उसे स्वयं लज्जा आने 
लगती है। यदि रजोगुण-प्रधान है तो हानि तो वहुत पहुँचाता है, परन्तु 
मात्रा अधिक नहीं वढती । यदि सत्त्वगुण-प्रधान हो, तो पहले तो क्रोध 
आता ही नही, यदि आ भी जाय, तो बिना हानि पहुँचाये ही शान्‍्त हो 
जाता है। परन्तु भ्रपनी रेखा चित्त पर छोड जाता है । 
अब आप देखिये कि मन ने तो केवल किसी एक इन्द्रिय द्वारा 
किसी वस्तु का ग्रहण-मात्र किया और यहाँ ससार बनना प्रारम्भ हो 
गया। वासनाएँ इसी प्रकार से बनती है। मत ने ग्रहण करने से रुकना 
नही और वासनाओ का अन्त होना नही। तो क्या फिर निराश हो 
जाएँ ? नही, ऐसी वात नही है। 
न्याय-दर्शेन का पश्रादेश 
न्याय-दर्गन मे बहुत श्राणाजनक तथ्य बतलाया गया है | वह यह 
कि--मन” एक समय मे एक ही काम कर सकता है, दो नही । चरक- 
संहिता के शरी र-स्थान मे भी मन का यही लक्षण किया गया है . 
लक्षण--मनसो ज्ञानस्थाभावों भाव एवं वा ॥ १६ ॥। 


१. थुगपज्ज्ञानानुत्पत्तिमंनससो लिगम | न्‍्याय० १। १। १६ ॥ 
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ज्ञान होना और ज्ञान न होना, मन का लक्षण है श्रर्थात्‌ एक 
काल से एक वस्तु का ज्ञान होना श्र दूसरी का न होना, या यूँ 
कहिये कि दो ज्ञानों का एक ही काल में उत्पन्त न होता, मन का 
लक्षण है ।' । 

मन ने किसी-न-किसी वस्तु को एक समय में पकडना ही है । तब 
इस मन से कहो, भैया ! तुमने तो किसी वस्तु को ग्रहण करना ही है, 
तब नाशवान्‌ ससारी वस्तुएँ क्यों पकडते हो ? उस श्रविनाशी, शुद्ध, 
बुद्ध, निर्मल, ब्रह्म-तत्त्व को क्यों न ग्रहण कर लो, जिसके ग्रहण कर 
लेने से फिर शेष कुछ भी ग्रहण करने योग्य नही रहता ? इस परि- 
वर्ततशील ससार में सार वस्तु केवल आत्मा ही है, बाकी सारा 
श्राकाश, वायु, श्रग्नि, जल, पृथिवी ही का पसारा है श्रौर यह सब 
नाश होनेवाला है। जिस सुन्दर रूप पर तू मुग्ध हो रहा है, जिस 
स्वादु भोजन के पीछे तू राल टपका रहा है, जिस मधुर सुरीली स्वर- 
लहरी पर तू कात रखे है, जिस कोमलता के लिए तू हस्तीवत्‌ उन्मत्त 
हो रहा है, जो सुगन्ध तुझे भँवरे की भॉति मृत्यु का ग्रास बनाना 
चाहती है--यह सब पाँच भ्रूतों की सृष्टि है, और कुछ भी नही । यह 
ग्रभी है, अभी इसका रूपान्तर हो जायेगा । 

क्या सारे सम्बन्ध भूठ हैं ? 

प्यारे भाई से मुझे कितना स्नेह था ! मेरे पतिदेव मेरे पर प्राण 
न्‍्योछावर करते थे। पत्नी कितनी धर्म-परायणा, कितनी सच्ची, 
सेविका, कितनी रूपवती और कितनी मीठी थी ! भेरे पिता कितने 
अच्छे थे ! मेरे पुत्र कितने श्राज्ञाकारी थे ! मेरा मित्र मेरे लिए सब- 
कुछ वलिदान करता था। मेरी सहेली मुझे कितना प्यार करती थी ! 
मेरा भवन कितना विशाल था आह, ये कहाँ चले गये ? क्‍यों चले 
गये ? क्‍या ये सम्बन्ध, ये रिश्ते, यह मित्रता, यह स्नेह, यह प्रेम, यह 
मोह-ममता इसीलिए था कि सदा के लिए जीवित को जलाते रहे ? 
नही, ये तो जलाने, वेदना उत्पन्त करने और तड़पाने के लिए नही 
थे। तू ही धोखा खा गया । तूने इत सवको स्थायी समझा । तूने इस 
अम में अ्पने-आपको डाल दिया कि ये सारे सम्बन्ध, ये सारे वेभव, 
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यह घन, यह सम्पत्ति और यह सौन्दर्य सर्वदा वना रहेगा। तू इन्ही 
को अपना देवता समझ बैठा और सार वस्तु की ओर ध्यान न दिया : 
किस संग कीजे सिन्रता, सब जग चालनहार। 
निशचल केवल है प्रभू, सब से करे प्यार ॥ 
घन यौवन यूँ जायगा, जा विधि उड़त कपुर। 
नारायण गोविन्द भज, क्यों चाटे जग-धूर 0 

तो कया ये सारे सम्बन्ध झूठे हैं? कौन कहता है कि ये मूठे हैं ? 
ऋठे तो नही, हैं तो ठीक, परन्तु सदा रहनेवाले नही । वस, यही 
बात समझ लेनी है। फिर संसार के सारे सम्बन्धों, सारे रिहतो, सारे 
वैभवो, सारे कष्टों, सुखों, दु खों के प्रति जो-जो कर्त्तव्य हैं, उन्हे पूरा 
करते हुए सार वस्तु को प्राप्त करने का यत्न करना है | 

केनोपनिषद्‌ का तथ्य 

तथ्य की एक भ्रौर बात केन-उपनिषद्‌ के ऋषि ने बतलाई है, 
जिससे ज्ञात होता है कि मत तो भगवान्‌ की श्रत्यन्त बहुमूल्य देन है । 
यह तो उसी का सकेत है, उसी का आदेश है। तब इसे बुरा क्या कहे 
ओर इससे भयभीत क्यो हो ? केनोपनिषद्‌ के ये दो मन्त्र देखिये : 

तस्थेष भ्रादेश्षो यदेतद्वि्यतो व्यच्चुतदा इतीति 
न्यमीमिषदा इत्यधिदेवतस्‌ ॥॥ ४ ॥ 

श्रथाध्यात्म॑ यदेतद्‌ गच्छतीव च मनोध्चेन 
चतदुपस्मरत्यभीद्षणं संकल्प: ॥॥ ५ 0 (चतुर्थ खण्ड) 

'उस ब्रह्म का यह आ्रादेश है--सकेत है, जो यह विद्युत्‌ का श्रकस्मात्‌ 
चमकना है; वह श्राधिदेविक जगत्‌ मे उस ब्रह्म को बतलानेवाला 
साधन है! ॥ ४ ॥ 

अब इस आध्यात्मिक जगत्‌ (शरीर) मे, जो यह चलता हुआ-सा 
मन है ओर इससे बार-वार संकल्प करना है, यह उसी का स्मरण 
कराता है ॥ ५॥ 

गर्जते हुए मेघो में विद्यत्‌ अपनी चमक-दमक दिखलाकर प्रभ का 
आदेश देती है और शरीर से चचल मन भगवान्‌ की याद दिलाता 
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है। जैसे विद्युत एक अत्यन्त शक्तिशाली वस्तु है, ऐसे ही मत भी बड़ा 
शवितिशाली अन्त. इन्द्रिय है। आप विद्युत द्वारा संसारी जीवो के 
हितार्थ तथा कल्याणार्थ अनेकों कार्य सिद्ध कर सकते हैं, और इसी 
विद्युत को मनुष्य-संहार के लिए भी प्रयोग मे ला सकते है। ऐसे ही 
मन द्वारा आप मनुष्य-जीवन के परमोद्देश्य मोक्ष को भी: प्राप्त कर 
सकते हैं, भऔर इसी मन द्वारा मनुष्य-जीवत को बिगाड़कर गधे, कीठ- 
पतंग, वृक्ष की योनियों में गिरा सकते है। मन एक शविति है, जिधरु 
चाहो लगा लो । 
बिजली और मत 
विद्युत्‌ चचल है। मन उससे कही अधिक चचल है। श्राकाश में 
विद्युत्‌ को चमक देखी जाती है। मन्त की क्रिया तो इतनी तीज्र होती 
है कि इसका समभना श्रत्यन्त ,कठिन हो जाता है। मेघो की विद्युत 
से तो भौतिक विज्ञानी श्रभी कोई काम नही ले सके, हाँ, अपनी बुद्धि 
हारा जो विद्युत्‌ उन्होने उत्पन्त की है उससे कितने ही कार्य मनुष्य 
ले रहा है। बम्बई, कलकत्ता श्रादि नगरों मे नीचे से ऊपर मकान की 
छठी-सातवी छत पर जाना हो तो विद्युत्‌ द्वारा आप बिना परिश्रम के 
पहुँच जाते है। यही विद्युत्‌ पखे चलाती है, बडे-बड़े कारखानो में 
मशीनों को चलाती है श्ौर फिर आपके लिए श्रनेक वस्तुएँ तैयार 
करती है। रात्रि को सूर्य न होने पर दिन-जैसा प्रकाश कर देती है। 
बम्बई मे तो रेलगाड़ियाँ भी यही धकेलकर ले जाती है। क्यो ? 
विद्युत्‌ को मनुष्य ने अपत्ती बुद्धि द्वारा बॉँघ दिया है और उसे भ्रपनी 
दासी बनाकर उससे सारी सेवाएँ ले ली है । 
मन तो विद्युत से भी अ्रधिक शक्ति तथा बलवाला है। यदि इसे 
भी बुद्धि द्वारा बाँध दिया जाय, तो कौन-सा श्रापका मनो रथ है, जिसे 
यह पूर्ण न कर देगा ? परन्तु यह न भूल जाना कि यदि विद्युत वेकाबू 
हो जाय, तो फिर वह बड़ी-बड़ी अ्रद्टालिकाएँ, विशाल भवन भस्मीमृत 
भी कर देती है; मनुष्य-शरीर को भी राख का ढेर बना देती है। 
इसी प्रकार विवश हुआ मन इससे भी अधिक हानि पहुँचा देता है। 
इतना शक्तिशाली मन यदि आपके अधीन हो जाय, तो भगवान्‌ के 
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साक्षात्‌ दर्शन तत्काल हो जाते हैं । 
मन के सम्बन्ध में मुनि वसिष्ठ कहते है 
जशास्त्रसत्संगधीरेण चिन्तातप्तमतापिना । 
छिन्धि त्वमयसेवादसो सदसव सनो सुने ॥ ५ 
हे मुने ! आ्राप चिन्ता-रूपी अग्नि से तपाये गए मन-रूपी लोहे को 
दास्त्राभ्यास और सत्सग से घीर तथा सन्तापरहित मन-रूपी लोहे के 
शस्त्र से काट डालिए ।' 
प्रयत्लेच यथा बाल इतब्चेतद्व योजते। 
भावस्तथव चेतो5न्तः किमसिवाउच्राइस्ति दुष्करस्‌ )१ ६॥ 
योग वा०, उत्पत्ति प्र०, सर्ग १११॥ 
जैसे वालक लाड-प्यार और भय से किसी प्रयत्न के बिना इधर- 
उधर जहाँ चाहो वहाँ लगाया जा सकता है, वैसे ही चित्त भी शम-दम 
आदि उपायो से जिधर चाहो उधर लगाया जा सकता है, इसलिए 
चित्त पर विजय प्राप्त करते मे कौत-सी कठिनाई है ! ' 
परन्तु शास्त्र पढते और सत्सग करते वर्षो व्यतीत हो जाते है, 
फिर भी चित्त या मन भटठकता ही रहता है । तब मन केसे वचन में 
हो ? यह भारी प्रज्न पुन. सामने श्रा जाता है। बाहर की तो किसी 
भी शक्ति का मन पर अधिकार नही हो सकता, शरीर के अन्दर ही 
कोई ऐसा साधन तलाश करना होगा जो मन को वश कराने मे सहा- 


यक हो सके । 
प्राण की शक्ति 

मनुष्य-शरीर में जीवात्मा के अतिरिक्त पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच 
कर्मेन्द्रियाँ और ग्यारहवाँ मन है। यह सब इन्द्रियों का कमाण्डर है। 
जीवात्मा वेचारा तो मन के जाल में फंसा हुआ है, श्रवएव न दस 
इन्द्रियाँ और न ही जीव मन को वश्ञ करने मे सहायता देगे । परन्तु 
इस सारी सेना के श्रतिरिक्त एक और वस्तु भी शरीर मे है, जिसके 
विना न जीवात्मा शरीर मे रह सकता है, न ही मन कुछ कर सकता 
है, न ही इन्द्रियाँ। नेत्र देखने में भी अन्धे हो जाते हैं, कान भी छिद्र- 
मात्र रह जाते हैं। वासिका में चाहे जितना इत्र उंडेल दो वह सूंघ ही 
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नही सकेगी । रसना न खट्टा, न मीठा, न कड़वा, कुछ भी चख नही 
सकेगी जब वह शक्ति दरीर से बाहर हो जाएगी | इस शक्ति का नाम 
प्राण है। यह जो द्वास-प्रदवास शरीर मे आते-जाते हैं, जो त दिन 
को, न रात को, न जागृत्‌ मे, न स्वप्न मे विश्वाम करते है, चलते ही 
रहते है; गर्भकाल से लेकर तब तक चलते रहते है जब तक ये मृत्यु- 
समय शरीर से निकल नही जाते । इनका श्रपना और कोई विषय 
नही, कोई स्वार्थ नही । सारे शरीर मे यदि कोई निष्काम सेवक है, 
दूसरों के लाभार्थ श्रनथक काये करनेवाला है तो वह प्राण ही है । 
इसी लिए प्राण को शरीर में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है * 
छान्दोग्योपनिषद्‌ मे कहा है * 
प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च ॥ छान्‍्दो० प्र० ५। १। १॥ 
छान्दोग्य के इसी स्थल पर यह सिद्ध करने के लिए कि प्राण सबसे 
मुख्य और सर्वश्रेष्ठ है, प्राण और इन्द्रियों के झगडे की आ्राख्यायिका 
लिखी है। क्‍या हुआ ? एक दिन इन्द्रियो मे से वाणी, नेत्र, श्रोत्र 
इत्यादि ने यह दावा किया कि हम सबसे बड़े है, यह शरीर हमारे 
कारण से है। प्राण ने भी ऐसा ही कहा । अब इस झगड़े का तिपटारा 
कैसे हो ? तब ये सब भगड़नेवाले प्रजापति के पास जा पहुँचे और 
कहा--हमारा फैसला करो कि हममें से श्रेष्ठ कौन है ? 
प्रजापति ने उत्तर मे कहा : 
- “यस्मिन्‌ व उत्कान्ते शरीर पापिष्ठतरमसिद दृश्यते 
स वः श्रेष्ठ इति ॥ छान्‍दो० ५।१॥७॥ 
“श्रर्थात्‌ तुममें से जिसके निकल जाने पर यह शरीर बहुत बुरा-सा 
दीखे, वह तुमसे श्रेष्ठ है।” 
इस फैसले को सुनकर वाणी शरीर से निकल गई, शरीर गूँगे की 
तरह जीवित रहा। नेत्र चले गए, शरीर अन्धे की तरह जीवित रहा । 
श्रोत्र गया, परन्तु शरीर बहरे की भाँति स्थिर रहा । मन चला गया, 
दरीर शिक्षुतत्‌ जीवित रहा। परन्तु जब प्राण जाने लगे तो सारा 


का मृतवत्‌ होने लगा । तब सारी इन्द्रियो ने एकस्वर होकर प्राण 
कहा . 
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भगवन्नेघि, त्व नः श्रण्ठोष्सि, 
सोत्कमीरिति ॥ छान्‍दो ० ५। १। १२ ॥। 

“भगवन्‌ ! तुम ही हमारे स्वामी, तुम ही हममें से श्रेष्ठ हो, वाहर 
मत निकलो ।” 

निस्सन्देह प्राण के श्राश्रय से ही ये सारे इन्द्रिय है भीर अन्त. इन्द्रिय 
मन भी उसी के ग्राश्रय है। वाणी, नेनत्र, श्रोत्र, मन इत्य[दि इन्द्रियो 
की स्थिति प्राण ही के श्रधीन है । प्राण की शक्ति तो इतनी महान है, 
मगर इसका अ्रपना कोई स्वार्थ नही; अ्रन्न मिलता चला जाय और 
यह चला जायगा, एक क्षण के लिए भी नहीं सकेगा । हाँ, उस समय 
तक नही रुकेगा जब तक मृत्यु नही त्रा जाती ।* 

नारद ओर सत्तत्कुसार का संवाद 

छान्दोग्य के सातवे प्रपाठक मे प्राण की एक और भी अ्रधिक तथा 
सुन्दर महिमा प्रकट की गई है । जब नारद सनत्कुमार के पास शिक्षा 
लेने के लिए पहुँचा तो सनत्कुमार ने उससे पूछा--“जो कुछ तुम 
जानते हो पहले मुझे बतलाओ, ताकि उससे श्रागे की शिक्षा दे सके ।” 

इसके उत्तर में नारद ने कहा--“मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, 
श्रथर्ववेद पढा हूँ । पुराण, व्याकरण, गणित-शास्त्र, उत्पत्ति-ज्ञान- 
शास्त्र, निरुक्‍त, शिक्षा, कल्प और छन्द पढा हूँ । तक-शास्त्र, नीति- 
शास्त्र, भूत-विद्या, धनुर्वेद, ज्योतिष, सर्प-विद्या, देवजन-विद्या, नृत्य, 
गान, शिल्प और विज्ञातस पढा हूँ ।” जिसने इतना कुछ पढ लिया हो 
उसके लिए श्रव जानने योग्य शेप भला क्या रह जाता है ? परन्तु 
नारद जी ने स्वयं ही यह रहस्य खोल दिया और कहने लगे--हे 
भगवन्‌ ! मैं केवल मनन्‍्त्रो को जानता हूँ, आत्मा को नही। (वेद ने 
भी तो यही कहा है--'यस्तन्त वेद किमूचा करिष्यति” (जो उसे नही 
जानता, वह ऋचा से क्‍या करेगा ?) श्रौर मुझे यह वंतलाया गया है 
कि जो आत्मा को जान लेता है, वह शोक से परे हो जाता है। सो है 





१. प्रल्न वे प्राण सत्र + अ्रन, अपरन-अ्रव+->अपान । अतएवं श्रन्त से 
प्राण चलता है । 
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भगवन्‌ | मै शोक मे हूँ। आप मुझे शोक से पार करे ।” 

तव सनत्कुमार ने कहा--'जो कुछ तुमने यह पढा है, वह केवल 
. नाम है। नाम ही यह सब-कुछ है जिसका नाम तुमने लिया है। यह 

सब त्ताम ही है; ताम को ही तुम उपासो | वह जो नाम को क्॒ह्ना के 

तौर पर उपासता है जहाँ तक नाम की पहुँच है, वहाँ तक इसकी 
इच्छानुसार होता है ।” 

नारद कहने लगा-- क्या नाम से बढ़कर कोई वस्तु है ?” और 
नब सनत्कुमार ने कहा--हाँ, नाम से बढकर है।” तब नारद ने 
कहा--“वह बतलाइये ।” 

सनत्कुमार ने कहा--वाणी नाम से बढकर है। यह वाणी ही है 
जो वेद तथा दूसरी सारी विद्याओ तथा सारे तत्त्वों और वस्तुओं को 
जतलाती है। वाणी ही हमे सब-कुछ समभाती है। इस वाणी को 
झुपासो । 

नारद ने पूछा-- वाणी से बढकर क्या है ? ” 

सनत्कुमार बोले---मन् वाणी से बढ़कर है, क्योकि मन के द्वारा 
वाणी तथा नाम शअ्रनुभव होता है; जब मन मे कोई विचार श्राता है, 
तब कर्स करता है। श्रात्मा भी मन के साधन से भोग भोगता है। 
मन ही लोक की प्राप्ति का साधत है और मन ही ब्रह्म की प्राप्ति का 
साधन भी है ।” नारद ने पूछा-- “क्या मत से भी कोई बढ़कर है ? ” 
सनत्कृभार बोले--हाँ, सकल्प मन से बढकर है, क्योकि सकल्‍प के 
पश्चात्‌ ही विचार श्राता है। मन से लेकर कर्म-पर्यच्त का संकल्प एक 
 श्ाश्चय (केन्द्र) है। दो और पृथिवी मानों सकल्पवाले है। वायु और 
' आकाश से भी संकल्प बड़े सामथ्यंवाला है, सो तुम संकल्प को उपासो ।” 

तारद जी ने कहा--'हे भगवन्‌ ! क्या सकल्प से बढ़कर भी कोई वस्तु 

है ? ” सनत्कुमार ने कहा--“हाँ, संकल्प से वढकर “चित्त' है। जब 
कोई मनुष्य सोचता है, तब यह उस काम के करने या न करने का 
संकल्प करता है श्नौर फिर आगे प्रेरणा चलती है। चित्त ही सारे 
विचारों, सकलपों, कर्मो का केन्द्र है। तुम चित्त को उपासो ।” नारद 
योले--भगवन्‌ क्या चित्त से बढ़कर भी कोई वस्तु है ?” सनत्कुमार 
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ने कहा--हाँ, ध्यान चित्त से भी वढ़कर है। यह प्रथिवी मानो ध्यान 
में लगी हुई है। यह अन्तरिक्ष, यो, जल और पर्वत ध्यान में लगे 
हैं; देवता श्रौर मनुष्य भी । इसलिए वे लोग जो यहाँ मनुष्यों मे से 
(धन, विद्या वा ग्रणो द्वारा) महत्त्व को प्राप्त होते है, तो वे ध्यान के 
फल का कुछ भाग लिये प्रतीत होते है। वे शान्त श्रीर गम्भीर नज़र 
श्राते है । सो तुम ध्यान को उपासो |” नारद वोले--भगवन्‌ ध्यान 
से वढकर भी कुछ है ?” सनत्कुमार ने कहा--/हाँ, विज्ञान ध्यान से 
वढकर है। विज्ञान द्वारा मनुष्य सारे वेदों तथा सारे भूतों और 
भौतिक ज्ञान को जानता है। जव वह किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त 
करेगा, तभी उसपर ध्यान जमाया जायेगा । ध्यान से विज्ञान इसीलिए 
बढ़कर है । तुम विज्ञान की उपासना करो ।” नारद बोले---/विज्ञान 
से वढ़कर भी कुछ है ? ” सनत्कुमार ने उत्तर दिया--/हाँ, वल विज्ञान 
से वढकर है। वलवाला एक व्यक्ति विज्ञानवाले सौ पुरुषों को कँपा 
देता है। वलवाला पुरुष उद्योगी वन जाता है, उद्योगी सवका प्यारा 
बनता है। बल से पृथिवी मर्यादा मे खडी है। वल से मनुष्य, पशु, 
सव लोक खड़े है। सो तुम वल को उपासो।” नारद बोले--“महा- 
राज ! बल से भी कुछ वढ़कर है ?” सनत्कुमार ने कहा--हाँ, बल 
से अ्रन्न बढकर है । वल श्रन्त से ही आता है | कुछ दिन कुछ न खाद्रो 
तो वल क्षीण हो जाता है। सो तुम श्रन्न को उपासो ।” नारद वोले-- 
“और क्या भगवन्‌ ! श्रन्न से वढ़कर भी कुछ है ?” सनत्कुमार ने 
कहा-- हाँ, नारद, जल श्रन्त से बढकर हैं। जब अच्छी वृष्टि न हो 
तो श्रन्त पूरा नही होता । भ्रन्न जल ही से होता है । सो तुम जल को 
उपासो ।” नारद बोले---/जल से वढकर क्या है ?” सनत्कुमार ने 
कहा--'तिज जल से बढकर है । जव गर्मी पड़ती है, तभी जल वरसता 
है। तेज जलो को रचता है। मेव से पहले तेज विजली के रूप मे प्रकट 
होता है, सो तुम तेज को उपासो ।” नारद बोले--“क्या भगवन्‌ 
तेज से बढ़कर भी कुछ है ? ” सनत्कुमार बोले--“हाँ, तेज से बढ़कर 
श्राकाश है। यह सूर्य, चन्द्र, बिजली, नक्षत्र, श्रग्नि, सब झाकाश मे 
स्थित हैं। भ्राकाश के द्वारा मनुष्य बोलता है । वीज का अ्रकुर श्राकाश : 
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की ओर उत्पन्त होता है, नीचे की ओर नहीं । सो तुम श्राकाश को 
उपासो ।” नारद ने पूछा--“भगवन्‌ ! श्राकाश से बढकर भी क्‍या 
कुछ है ?” सनत्कुमार बोले--हाँ, स्मृति आकाश से बढ़कर है, क्योंकि 
यदि झ्राकाश में शब्द हो और उसे स्मरण न रखा जा सके तो कोई 
भी व्यवहार न चले । जब शब्द स्मरण रखे जा सकते है, तभी हम 
जान सकते, मान सकते और कुछ कर सकते हैं। स्मृति द्वारा ही पुत्रो 
को, पशुओं को, श्रौर एक-दूसरे को लोग जानते है। सो तुम स्मृति को 
उपासो |” नारद बोले--“स्मृति से बढकर क्या है ?” सनत्कुमार 
ने कहा--“आज्ा स्मृति से बढ़कर है। आशा से चमकी हुई स्मृति 
मनत्रो को पढती है, कर्म (यज्ञादि) करती है । पुत्र वा पशुश्रो की इच्छा 
करती है। इस लोक तथा उस लोक को चाहती है। सो तुम श्राशा 
को उपासो |” नारद बोले--“श्राशा से बढकर भी कुछ है?” 
सनत्कुमार ने उत्तर दिया--/हाँ, आशा से बढकर प्राण है। जेसे रथ 
की नाभि मे अरे पिरोये होते है, इसी प्रकार यह सब (नाम से लेकर 
आ्राशा-पर्यन्त) इस प्राण में पिरोया हुआ है। प्राण प्राण से चलता है। 

प्राण पिता है, प्राण माता है, प्राण भ्राता श्रीर बहिन है । यही श्राचार्य 
है। प्राण ब्राह्मण है, क्योकि यदि कोई मनुष्य माता-पिता, भाई-बहिन 
या आचार्य को कुछ अनुचित-सा कह दे तो लोग उसे घिक्‍्कारते है कि 
तूने पिता की या माता की या भगिनी, भाई, आचार्य की हत्या कर दी 
है। तूने ब्राह्मण-हत्या कर दी। परन्तु जब उसके प्राण निकल जाते 
हैं तव चाहे कोई उन्हे जला दे, तब उसे कोई नही कहेगा कि तूने 
पिता, माता, भाई, आचार्य या ब्राह्मण की हत्या की है। इसलिए 
प्राण ही ये सब माता-पिता इत्यादि हैं। यह सारा जगम-स्थावर जो 

कुछ है, सब प्राण है ।” 

बस, इसके पश्चात्‌ नारद ने भ्रागे प्रश्न नही पूछा । प्राण पर पहुँच- 

कर वह सन्‍्तुष्ट हो गया । नाम से लेकर वाणी, मन, सकलल्‍प, चित्त, 

ध्यान, विज्ञान, बल, श्रन्न, जल, तेज, श्राकाश, स्मृति, आशा, प्राण को 

सनत्कुमार जी ने ऋरमानुसार भ्रधिक वलवान्‌ तथा श्रेष्ठ बतलाया। 

निस्सन्देह सारी चेष्टाएँ प्राण द्वारा होती हैं। सारा चराचर प्राण ही 
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के भ्रधीन है और नारद प्राण की वात सुनकर सन्तुप्ट भी हो गया; 
परन्तु यह सारा व्याख्यान तो भौतिक पदार्थों का है। नारद ने आत्मा 
की बात पूछी थी, इसीलिए सनत्कुमार ने जब देखा कि नारद अ्रव 
श्रागे प्रइन नही करता तो स्वय सनत्कुमार जी कहने लगे कि वस्तुतः 
सत्य (ब्रह्म) को सबसे वढ़कर समभना चाहिए |” परन्तु आत्मा को 
छोड़कर ससार की सारी अनात्म णक्तियों मे प्राण ही सबसे बढ़कर 
है। इतनी महान्‌ शक्तिगाली वस्तु मनुप्य-शरीर में है श्र यही 
गक्ति आपके उद्देश्य को पूर्ण करने मे सहायक हो सकती है । हाँ, यह 
तभी सहायक हो सकती है, यदि आप इससे तत्त्व तक पहुँचने का काम 
लेना चाहे। इस गक्तिगाली प्राण को प्रब्नोपनिषद्‌ मे जीवात्मा का 
पिता कहा गया है। जव प्राण निकलने लगे तो इन्द्रियो ने प्राण से 
कहा--मत निकल । 
दिता तव॑ सातरदिदन: । प्र० २। ११ ।॥। 

तू जीवात्मा का पिता है ।” के 

यही एक प्राण है, जिसपर विव्वास हो सकता है क्रि यह मन को 
व मे करने मे सहायक हो सकेगा, क्योंकि यह न तो किसी इन्द्रिय के 
श्रधीन है, न ही श्रात्मा या मन के, और यह निप्काम सेवक है । जब 
देवताग्रो तथा असुरो ने एक-दूसरे पर विजय प्राप्त करने के यत्न 
आरम्भ किए तो असुरो ने लगभग प्रत्येक युद्धस्थल मे देवताशञ्रों को 
पराजित कर दिया। श्रन्त मे देवताश्रों ने शरीर में प्राण ही का आश्रय 
लिया और वहाँ अ्सुरो की पराजय हुई | यह कथा धार्मिक वृत्तियो तथा 
पाप-वृत्तियो के संघर्ष का वर्णन करती है | छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक 
१, खण्ड २ मे यह कथा इस प्रकार है : 

“देवता (धार्मिक वृत्तियाँ) और असुर (पाप की वृत्तियाँ) जो दोनो 
प्रजापति (मनुष्य) की सन्‍्तान हैं, ये जब आपस में एक-दूसरे पर 

विजय पाने के प्रयत्न में लगे, तो देवताश्रो ने उदुगीथ (ओम) को 


१ प्राणः प्रजा श्रन वस्ते पिता पुत्रमिव प्रियम (अथर्व० ११॥ ४। १०) 
वेद में भी प्राण को पिता-तुल्य बतलाया है । 
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ग्रहण किया कि इससे हम इन असुरों को दबा लेगे। (१) उन्होंने 

देवताश्रों ने) नासिका में होनेवाले प्राण (प्नाण) की दृष्टि मे ओम 
की उपासना की। उस घ्राण को असुरों ने पाप से बीध दिया, इसीलिए 
उस प्राण से मनुष्य दोनो को सूंघता है--सुगन्ध भी और दुर्गन्ध भी 
क्योकि यह श्राण पाप से बीधा हुआ है। पाप का फल केवल दुर्गन्ध 
हैं! ध्लाण यदि पाप से नबीधा जाता तो वह केवल सुगन्ध ही लेता 
क्योंकि ध्राण की अपनी श्रासक्ति सुगन्ध ही में है, यही इसका स्वार्थ 
है। स्वार्थी होने के कारण यह पाप से बीधा गया और दुर्गेन्ध भी 
इसके पलल्‍ले पड गई। उधर देवताओ्ो को इस मेदान से भागना पड़ा । 
(२) तव उन्होने (देवताओं ने) वाणी की दृष्टि से श्रोम्‌ की उपासना 
की, परन्तु असुरो ने उसको भी पाप से बीध दिया। इसीलिए 
मनुष्य इससे दोनो बातें बोलता है--सत्य भी, झूठ भी, क्योकि वाणी 
पाप से बीधी हुई है। (३) तब उन्होने आँख की दृष्टि से ओम्‌ को 
उपासा, पर शअ्सुरो ने श्रांख को भी पाप से बीघ दिया। इसीलिए 
मनुष्य इससे दोनो बातें देखता है--देखने योग्य श्रौर न देखने योग्य । 
(४) तब उन्होने श्रोत्र की दृष्टि से श्रोम्‌ की उपासना की, पर असुरों 
ने इसको भी पाप से बीध दिया । इसीलिए मनुष्य कान से दोनो बातें 
सुनता है--सुनने योग्य श्र न सुनने योग्य; पाप मे बिध जाने के 
कारण । (५) तब उन्होने मन की दृष्टि से श्रोम्‌ की उपासना की, पर 
असुरो ने मत को भी पाप से बीध दिया । इसीलिए मनुष्य उससे दोनों 
बातें सोचता है--सोचने योग्य और न सोचने योग्य, क्योकि मन पाप 
से वीधा हुआ है । (६) (इन सब स्थानो से देवता पराजित होकर अरब 
प्राण की शरण मे जाते है ।) 

“अब यह जो मुख्य प्राण है इसकी दृष्टि से देवताओं ने श्रोम्‌ की 
उपासना की । जब शअ्रसुर उस प्राण के स्थल में पहुँचे तो अ्रसुर इस 
तरह तितर-बितर हुए ज॑से एक मिट्टी का ढेला किसी कठोर पत्थर पर 
लगकर चूर-चूर हो जाता है। यह जो मुख में प्राण है, इससे मनुष्य 
नतो सुगन्ध जानता है, न ही दुर्गन्‍्ध, क्योकि यह प्राण पाप से बचा 
हुआ है । इससे मनुष्य जो कुछ खाता है और जो पीता है, उससे दूसरे 
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प्राणों (इन्द्रियो) की रक्षा होती है। 
निःस्वार्थ सेवक 


सारी इन्द्रियाँ मन-सहित स्वार्थपरायण है; केवल प्राण ही परार्थी 
है। प्राण दूसरों के लिए चलता है, दूसरों के लिए खाता है और दूसरों 
के लिए पीता है । 

जिस प्रकार सूर्य ब्रह्माण्ड में बिना स्वार्थ के सबको गर्मी तथा 
प्रकाण देता है, असुरो को भी और देवताश्रों को भी, पुण्यात्माश्रों को 
भी और पापियो को भी; इसी सूर्य के प्रकाश में संसार के श्रच्छे शीर 
बुरे सव काम होते हैं; परन्तु सूर्ये किसी मे लिप्त नही होता, श्र लिप्त- 
शुद्ध रहकर निष्काम भावना से विचरता है; इसी प्रकार यह प्राण 
मनुष्य-शरीर में सूर्यवत्त सब कार्य करता है। जब प्राण इतना बड़ा 
निष्काम सेवक, परमार्थी और परोपकारी है तो क्या यह हमारे ही 
काम नही श्राएगा ? आएगा श्रौर श्रवश्य आएगा । इतिहास बतलाता 
है कि जिन्होने प्राण को अपनाया और इसके द्वारा मन पर विजय 
प्राप्त करने का यत्न किया, वे इसमे पूर्ण सफल हुए---अगिरस और 
हक प्रयास्य श्रीर दालभ्य के नाम तो छान्‍्दोग्य-उपनिषद्‌ ही 
मे हे। 

श्रव श्रापने एक नि.स्वार्थ सच्चे सहायक की खोज तो कर ली 
परन्तु प्राण किस प्रकार से चित्त या मन की वृत्तियों का नाग करने 
में सहायता दे सकेगा, यह अ्रभी निश्चय करना है । 

हठयोग प्रदीपिका ४॥२२ मे यह अ्रनुभव बतलाया है कि 

हेतुद्यं तू चित्तस्प वासना च समीरण: 
तयोविनष्ट एकॉस्सिस्तों द्वावषि विनदयतः ॥ 


“चित्त की प्रवृत्ति में दो हेतु है--एक तो वासना श्रर्थात्‌ भावना 
नाम का संस्कार श्रीर दूसरा प्राण-बायु । वासना और प्राण-वायु इन 
दोनो में से एक के नष्ट होने पर वे दोनों ही नष्ट हो जाते हैं । 

मन तथा प्राण का एक-दूसरे के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है । एक को 
रोक ले तो दूसरा भी उनके ही साथ रुकने लगता है। यह विख्यात 
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भी है: 
चले बाते चल॑ चित्तम्‌। 

प्राण-वायु के चलायमान होने से चित्त भी चलायमान हो जाता 
है । महारामायण मे भी कहा है कि 'प्राण की क्रिया और वासना ये 
दोनों चित्त के बीज है ।' 

प्राण के सम्बन्ध में अनुभवियों ने बतलाया है कि हमारे दिल में 
दिन-रात के २४ घण्टों मे एक लाख १३ हज़ार छ सी अस्सी बार 
धड़कन होती है, अर्थात्‌ एक मिनट में लगभग ८० बार। इवास-प्रदवास 
धड़कन की श्रपेक्षा आधे से कम चलते हैं, परन्तु धड़कन का व्यापार 
प्राण के बिना नही होता । श्रब जब तक यह गति रुकती नही, तब 
तक मन भी नही रुक सकेगा । 

योगवासिष्ठ, उपश्षम प्रकरण, सर्ग ७८ मे लिखा है . 


चित्त प्राणपरिस्पन्दमाहुरागमसुषण:ः । 
तस्मिन संरोधिते नूनसुपशान्तं भवेन्सनः ॥ १५॥ 
वित्त का परिस्पन्दन (मन की गति) प्राण-परिस्पन्दन के अधीन 
हैं, हक प्राण का निरोध करने पर मन अवश्य उपशान्‍न्त (निरुद्ध) हो 
जाता है ।' 


'प्रबोध सुधाकर' का यह वचन भी विचारणीय है . 

श्रद्वारतुद्धकुड्य गृहेड्वरुद्धों यथा व्यात्रः । 

बहुनिर्गमप्रयत्न॑: श्रान्तस्तिष्ठति पतञइचसंबच तथा ॥ ७५ ॥ 

सर्वन्द्रियावरोधादुद्योगशतेरनिर्ग्म॑ वीक्ष्य । 

शान्त तिष्ठति चेतो निरुयरत्व॑ तदा याति॥ ७६॥ 

प्राणस्पन्दनिरोधात्संगराद्यासचात्यागात्‌ । 

हरिचरणभक्तियोगान्मनः स्ववेंगं जहाति शनेः॥ ७७॥। 

द्वार से रहित, ऊँची दीवारवाले घर मे, जिस सिह को वन्द कर 
दिया गया है, वह बाहर निकलने के बहुत थत्न करने से थक गया है, 
वह हॉफते हुए गिर पड़ता है। ऐसे ही मन सब इन्द्रियो के वन्द करने 
से, अनेक उद्योगो से विषयों की ओर जाने का मार्ग न देखकर शान्त हो 
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जाता है और बाहर भागने के उद्यम को छोड़ देता है ॥७५-७६॥ प्राणों 
की गति के रोक देने से, वासनाश्रों के त्याग से, प्रभु के चरणों में 
भवितियोग से मन अपने वेग को शने.-शने छांडः देता है ॥७७॥ 
प्राण तथा सब का विरोध 

प्राण तथा मन के निरोध के लिए दो मुख्य साधन हैं --( १) प्राणा- 
याम, और (२) ध्यान | हठयोंग मे प्राणायाम पर श्रधिक वल दिया 
जाता है और राजयोग मे प्राणायाम के साथ ध्यान पर भी वल दिया 
जाता है। परन्तु दोनो प्रकार के साधनों के लिए एक ही आसन पर 
अ्रडोल चिरकाल तक बैठने का अभ्यास अनिवार्य है । जब तक एक ही 
आसन पर ग्रीवा और पीठ सम रखकर तीन-चार घण्टे तक विना कष्ट 
के बैठने का श्रभ्यास नही हो जाता, तब तक न तो प्राणायाम सफल 
हो सकता है, न ही ध्यान-अ्रवस्था मे प्राण श्रौर मन का भिरोध हो 
सकता है। अ्तएव सबसे पूर्व एक आसन मे निव्चल-अ्रडोल बैठने का 
अभ्यास करना चाहिए। परन्तु जिसकी गारीरिक अ्रवस्था श्रच्छी 
नही, जो रोगी रहता है, उसे अ्रपना स्वास्थ्य सुधारने का यत्वन करना 
होगा और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने खान-पान, स्वभाव तथा 
व्यवहार को नियमित करना होगा। जो जिह्ठा के स्वादाघीन ऐसे 
पदार्थ खा जाता है जो उसके उदर मे नाना व्याधियाँ उत्पन्न कर देते 
है, वह व्यक्ति इस मार्ग पर तो क्या चलेगा, उसवेः जीवन के तो दूसरे 
व्यवहार भी नीरस हो जायेंगे । 


* पक 2 
जरोर के तीन उपस्तम्स 


शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यह जान लेना लाभदायक होगा 
कि इसका आधार क्या है ? 

चरक सूत्रस्थान के अध्याय ११ का ३२वाँ वाक्य यह है 

त्रय उपस्त8्भा इत्याहारः स्वप्नो ब्रह्मचथ्ये ल्िति-- ए भिस्त्रिशिः- 
युवतथुवतेरुपस्तब्धमुपल्तं दे: गरीर॑ बलवर्णोपषथयोपलितं सनः बत्तेते 
यावदायुषः संस्कारात्‌ ॥ 

आहार, निद्रा, ब्रह्मचय, ये शरीर के तीन उपस्तम्भ (खम्भे) है । 
इन तीनों के ठीक सेवन से शरीर मे बल बना रहता है, वर्ण की वृद्धि 
होती रहती है, और इनके अनुचित व्यवहार से ग्रायु की हानि 
करनेवाले रोग पेदा होते है ।' 

प्राह्मर 
श्राहार पर बहुत-कुछ निर्भर है। धन्व्रन्तरि जी कहते है 
प्राणिनां पुरर्भ लराहारों दलवरणोजसासू ॥। सूत्रस्थान १। ५८॥। 

समस्त जीवो और उनके बल-रूप श्रोजादि का मूल आहार है ।' 
यदि श्राहार युक्त तथा पौष्टिक नही होगा तो न पूरी निद्रा मिलेगी, 
नही ब्रह्मचरयपू्वक जीवन व्यतीत करने की गव्ति आझायेगी। यह 
रहस्य सर्वेदा अपने समक्ष रखना चाहिए कि श्राहार स्वाद के लिए 
नही, अ्रपितु शरीर-रक्षा तथा शारीरिक और मानसिक बल के लिए 
है । जो लोग अधिक लाल मिर्चो का या अ्रति खटाई का प्रयोग करते 
हैं या जिनको श्रधिक चटपटी वस्तुओं के बिना भोजन रुचिकर प्रतीत 
ही नही होता, वे कभी एकान्त मे बैठकर विचार करे तो उनपर प्रकट 
हो जायेगा कि इस प्रकार की वस्तुग्रो से उनकी हानि ही हुई है। 
स्वादाघीन होकर भूख से अधिक खा लेना श्र फिर चटोरापन के 
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दास होकर पेट मे ऐसी वस्तुएँ पहुँचा देना, पेट के कारखाने को विगाड़ 
देना कहाँ की बुद्धिमत्ता है / उदर को तो भूखा-सा ही रखना चाहिये । 
पेट अमीर के स्थान पर फकीर ही श्रच्छा। जितना हम इसे श्रधिक 
भरेगे, यह उतना अधिक हमारे शरीर को रोगी रखेगा । 
स्वाद वाहर की वस्तु नही, अन्दर की देन है। जब पूरी क्षुघा 
लगी हो तो भुने हुए चने और सत्तू भी वह स्वाद देते है कि उनके 
सामने सब पदार्थ तुच्छ हो जाते है; श्र यदि पेट मे विकार हो, क्षुधा 
उड़ चुकी हो तो स्वादु-से-स्वादु पदार्थ भी अस्वादु प्रतीत होते है । 
स्वाद के पीछे 
जिह्ना (रसेन्द्रिय)ं दो कामो के लिए मिली थी--(१) एक तो 
इसलिए ताकि हम अपने विचार प्रकट कर सके और प्रभु-भमजन भी 
कर सके; (२) दूसरे, यह जिह्ना हमे आहार के सम्बन्ध मे बतला सके 
कि यह सड़ा-गला तो नही ? खाने योग्य तो है ” परन्तु हमने जिह्ा 
का दुरुपयोग प्रारम्भ कर दिया, चटपटी वस्तुओं के पीछे भागने लगे, 
जिससे मन भी विगड़ा और शरीर भी | केवल जिह्ठा के स्वाद को 
पूरा करने के लिए आप देखिये तो सही, मनुष्य को क्या-कुछ करना 
पड़ रहा है ! इसका प्रयोजन यह नही कि हम अस्वादु भोजन खाना 
झुरू कर दे; अपितु प्रयोजन यह है कि जिद्दा के स्वाद के पीछे इतने 
पागल न हो जायें कि जिह्ना की ही माँगे पूरी करने मे लगे रहे । इस 
जिह्वा ही के कारण पश्ु-पक्षियों का वध आरम्भ हुआ और श्राधुनिक 
काल की दुनिया के वहुत-से देश इसी रोग मे ग्रस्त है। सहस्रो, लक्षों, 
अ्रबो पशु-पक्षी प्रतिदिन जिद्दा के स्वाद के लिए मारे-काटे जाते हैं। 
करोड़ों मनुष्य दूसरो के जिद्दा-स्वाद ही पूरा करने के धन्धे मे लगे 
हुए है। देवियाँ दिन-रात इसी चिन्ता मे रहती है कि अ्रधिक स्वादु 
भोजन कैसे बनाया जाय ? 
ज्ञानेन्द्रियो मे जिल्ला और कर्मेन्द्रियो मे उपस्थ या गुप्तेन्द्रिय-- 
इन दो इन्द्रियों को विशेष रूप से जिसने अपने वश मे नहीं किया, 
चह प्रभु-दर्णन (मोक्ष) का स्वप्त भी नही ले सकता। और झ्ाज दुनिया 
बहुधा इन्ही दो इन्द्रियो के जाल मे बुरी तरह फंसी हुई है। जिस 
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साधू, संन्यासी, महात्मा को इन इन्द्रियों की तुष्टि की चिन्ता घेरे 
रखती है, वह तो इस श्राश्रम का अधिकारी ही नहीं समभा जाता । 
इन्द्रियाण जयच्त्यासु निराहारा सनीषिणः। 
चर्जयित्वा तु रसन॑ तन्तिरस्तस्थ वर्धते ॥ 
तावज्जितेन्द्रियो न स्पाद्‌ विजितान्येन्द्रियः पुमान्‌ । 
न जयेन्द्रसन॑ यावज्जितं सर्व जिते रसे॥। 

“विद्वान निराहार रहकर और रसेन्द्रिय को छोड़कर इन्द्रियों को 
शीघ्र जीत लेते हैं, किन्तु निरन्‍त पुरुष का (जिसने श्रन्त छोड़ रखा है) 
रसेन्द्रिय बढता है। पुरुष दूसरे इन्द्रियो को जीतकर भी तब तक 
जितेन्द्रिय मही होता, जब तक रसेन्द्रिय को नही जीत लेता । इसके 
जीत लेने से सबपर विजय प्राप्त हो जाती है।' 

इतना बडा महत्त्व रसेन्द्रिय का है। बुद्धिपर्वेक ही अपने इस इन्द्रिय 
से कार्य लेता होगा । वुद्धि की जब भी उपेक्षा करके इसकी भ्रतिस्वाद 
की लालसा पूरी करने की ओर भुकेगे, तभी नाना रोग और पापों 
को निमन्त्रण दे दिया जायेगा । 

भोजन में क्या हो ? 

एक मनुष्य के भोजन में क्‍्या-कुछ चाहिये, यह निश्चित रूप से 
कहना कठिन है, क्योकि मनुष्यो की प्रकृतियाँ भिन्न-भिन्न हैं, स्वभाव 
भी पृथक्‌-पृथक है। जो पित्त-प्रधान प्रकृति का व्यक्ति है, उसके लिए 
शीतल गुण रखनेवाले खाद्य पदार्थ अधिक उपयोगी होते है; परन्तु 
वात-प्रधान प्रकतिवाला यदि ठण्डी या रूक्ष वस्तुओ का प्रयोग करेगा 
तो शरीर के सन्धिस्थानों मे पीडा-ही-पीड़ा होने लगेगी और वायु- 
सम्बन्धी नाना रोग घेर लेगे। श्रतएव देख लीजिये कि आपके लिए 

कौन-से खाद्य पदार्थ अनुकूल और कौन-से प्रतिकूल हैं | वुद्धिपु्वक फिर 
जनका प्रयोग की जिये । 

चरक सृत्रस्थान, श्रध्याय पाँच मे भोजन के सम्बन्ध से यह लिखा 


पष्टिकान्‌ शालिसुद्गांइच सेन्धवासलके यदान्‌ । 
्रान्तरीक्षें पयः सर्पिर्जाद्धलं मधु चास्यसेत्‌ ॥५॥ 
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तच्च पित्य॑ प्रयुब्जीत स्वास्थ्यं येनानुवर्सते । 
प्रजातानां चिकाराणायनुत्पत्तिक्षरछझच यत्‌ ॥६॥ 

'साठी के चावल, शाली चावल, मूंग, सेघा नमक, आँवले, गेहूँ, 
आकाझञय (वर्षा) का जल, दूध-धी, शहद, इनका नित्य सेवन करे | देह 
की स्वस्थावस्था को जो द्रव्य न बिगाड़े और रोगों को उत्पन्त न करे, 
चह पदार्थ खाना चाहिए ।' 

रोगों का कारण 

भगवान्‌ ने मानव-शरीर रोगी होने के लिए नही दिया है श्रपितु 
डूसके द्वारा प्रभु के निकट पहुँचने के लिए दिया है। इसको रोगी 
अथवा स्वस्थ रखना हमारी बुद्धि के श्राधीन है। श्रायुवेंद के शास्त्र में 
यही कहा है कि, “सारे रोगो का सूल-कारण प्रज्ञा का बिगड़ना है।” 
जो व्यक्ति इस बात को समक्ष रखे बिना कि कौन-से खाद्य पदार्थ मेरे 
अनुकूल और कौन-से प्रतिकूल हैं, भोजन करते है वे बुद्धि से काम नहीं 
लेते; या जिनकी बुद्धि ही भ्रान्त हो गई है, या रजोगुण तथा तमोग्रुण 
से अ्रत्यन्त स्वादु प्रतीत होता है परन्तु गरीर को रोगी बनाने लगता है; 
और प्रज्ञा के अपराध से रोग ही नही आते, अपितु सबेनाश होने लगता 
है । चरक शरीरस्थान अ्रध्याय १ मे लिखा है: 

धोधृतिस्पृतिविज्षष्टः कर्म बत्वुरुतेष्शुभन्‌ । 
प्रश्ञापराधं त॑ विद्यात्तव दोष प्रकोषकम ॥ १०१ ॥॥ 
बुद्धि, घृति और स्मृति के नष्ट होने से यह मनुष्य जिन अशुभ 
'कर्मो को करता है उसको प्रज्ञापराध अर्थात्‌ बुद्धि का दोष कहते है ।' 
आ्राहार के सम्बन्ध में यदि प्रज्ञा ठीक पथ-प्रदर्शन नही करती तो 
भारी हानि होने का भय है । आहार शुद्ध और यथारथे न होने से केवल 
शरीर ही नही बिगड़ता, श्रपितु मनुष्य-जीवन के ऊंचे उद्देश्य ही का 
श्रन्त हो जाता है, क्योकि श्राहार ही मोक्ष की आधार-शिला है। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ के सातवे प्रषाठक के २६वे खण्ड का अन्तिम आदेश 
यह है : 
आहःरशुद्धों सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धों श्रुवा स्मृतिः । 
स्मृदित्तस्भे सर्वग्रस्थीनां.. विप्रसोक्ष: ॥ 
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'जब मनुष्प का आहार शुद्ध हो जाता है तो उसका (सत्तव) अच्तः- 
करण शुद्ध हो जाता है और जब श्रन्त.करण शुद्ध हो जाता है तो स्मृति 
झ्रटल हो जाती है और फिर (भूमा-श्रात्मा की) स्मृति पक्की हो जाती 
है, तब सारी ग्रन्थियाँ खुल जाती है ।* 

यहाँ आहार से जहाँ जिह्ना का श्राहार अभिप्रेत है, वहाँ सारी ही 
इन्द्रियो के श्राहर का भी सकरेत है। जहाँ भोजन नेक कमाई का और 
अधिक सात्त्विक हो, वहाँ नेत्र, श्रोत्र इत्यादि इन्द्रियो के जो आहार है 
वे भी शुद्ध होने चाहिये भ्रर्थात्‌ राग-द्वेष से रहित होकर सब इन्द्रियों 
के विषयो को ग्रहण करना ही आहार की शुद्धि है । 

अ्रतएव भाहार के सम्बन्ध मे पूरा सावधान होना चाहिये और 
यदि अपनी बुद्धि ठीक मार्ग नही दिखला सकती तो फिर श्राहार के 
सम्बन्ध में दूसरों से आदेश लेना चाहिये'। मेरा अ्रनुभव यह है कि 
भोजन मे ये पदार्थ आवश्यक है-गेहूँ का मोटा आटा, घी, दाल अ्रथवा 
शाक या दोनो, दूध-दही, चावल, गुड़ या चीनी, वाजरा यदि अनुकूल 
हो, कुछ फल । भोजन के साथ या तो एक दाल होनी चाहिये या एक 
शाक। जो लोग पाँच-पाँच सात-सात या इनसे भी अधिक व्यञजन 
प्रयोग मे लाते है, उनके उदर में जाकर वे व्यझमजन ऊधम मचाना 
आरण्भ कर देते है। हाँ, घी, दूध, दही का पर्याप्त मात्रा में सेवन 

करना चाहिये। श्राजकल जो नाना प्रकार के नकली घी बने हैं, 
उनको यदि तेल ही के रूप मे रहने दिया जाता तो वे कुछ लाभदायक 
होते, परन्तु काग को हस' का वेष पहनाने के लिए (ऐसा कथन किया 
जाता है) इन तेलो मे हानि पहुँचानेवाले ताना रासायनिक द्रव्य प्रयोग 
मे लाकर घी का रूप दिया जाता है। कितने ही वैज्ञानिको ने पहले 
यह बताया था कि ऐसे बने या विगड़े हुए तेल मनुष्य-शरीर के लिए 
हितकर नही है; मनुष्य यदि इनका प्रयोग करता रहा तो वह अपने 


१ कविराज श्री हरनामदास जी वी ०ए०, मन्दिर गौरीशंकर, चांदनी चीक, 
दिल्ली ने भ्राहार के सम्बन्ध से पूरे अनुसन्वान से वड़े उपयोगी ग्रन्थ लिखे हैं, 
उनके द्वारा श्रापको श्राहार के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रकाश मिल सकता है । 
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लिए रोगों, दु खो, श्रौर भयकर परिणामों का एक नया क्षेत्र खोल 

लेगा । जितना धन नकली घी के तंयार करने मे व्यय हो रहा है, यदि 

यही घन गोवश की वृद्धि मे व्यय किया जाय तो झ्राथिक तथा शारी- 

रिक और आत्मिक तीनो लाभ प्राप्त किये जा सकते हैं । परन्तु गोवश 

की वृद्धि की ओर ध्यान देने के स्थान पर यहाँ तो मुर्गा-(कुक्कुट)- 

का था कुत्ता-(कुककुर)-प्रदर्श नी हो रही है। मानव के ये पतन ही 
ह्न्हैं। 


गोघृत रसायन है 
गाय का दूध और गाय का घी तो रसायन हैं। ग्रोघृत में विषों के 
नाश करने की ग़विति है। यदि सर्प डस ले तो गोघृत-पान से विष का 
बड़ा भाग नष्ट हो जाता है। भेस के घृत मे इतना श्रधिक गुण नही है 
प्रौर नकली घी तो उलटा विष उत्पन्न कर देता है। 
गोदुग्ध के सम्बन्ध मे देखिये 'सुश्नुत' के कर्ता श्री धन्वन्तरि जी 
क्या कहते हैं : 
गोक्षीरमनभशिष्यन्दी स्निग्ध॑ गुरुरसायनम्‌ । 
रक्‍्तपित्तहरं शीत॑ मसधुरं रसपाकयो: ॥ 
जीवनीयं तथा वातपित्तध्न॑ परम स्मृतस्‌ ॥ 
सूत्रस्थान अ० ५५ | इलो० ४। ६ ॥ 
गौ का दूध श्रभिष्यन्दी नही (रसवहा चाड़ियो को नही रोकता), 
स्निग्ध है, भारी रसायन है, रक्तपित्त दूर करता है, शीतल हैं, रस में 
ओर विपाक मे मीठा है, जीवनदाता है। वायु और पित्त को शान्त 
करनेवाला है।' ः 
ऐसा जीवनदाता, रसायन, विषनाशक गोदुग्ध श्रौर गोघृत छोड़कर 
भ्राज भंसों, कुत्तो और सुर्गों ही की पालना हो रही है । 
बेद सें गो-स हिसा 
गोदुग्घ की प्रशंसा वेद भगवान्‌ ने स्थल-स्थल पर की है और गौ 
के समान और कोई संसारी वस्तु नहीं वतलाई। यजुर्वेद के २३वे 


अध्याय के ४७वे मन्त्र मे एक प्रइन है : 
मकस्य मात्रा न विद्यते ? 
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किसके समान कोई वस्तु नही ?” तो इसका उत्तर भगवान्‌ ने 

४८वें मन्त्र मे यह दिया कि : 
“गोस्तु्‌ सात्रा न विद्यते । 

ससार में गौ के समान कोई वस्तु नहीं।' और गोदुग्ध के लिए 

कितनी सुन्दर प्रार्थना है : 
“सहीनां पयोडसि, वर्चोदा श्रसि वर्चो मे देहि। 

'तू गौश्नो का दूध है, शरीर मे कान्ति देनेवाला है, मेरे शरीर को 
भी कान्ति प्रदान कर ! ! 

प्रथववेद (१० । १० । ३४) में तो वंशा गौ के भरोसे ही देवताश्रों 
श्रौर मनुष्यों का जीवन चलता है। अथर्ववेद के पहले काण्ड के २२वे 
सूकत मे हृदय-रोग की चिकित्सा का वर्णन है जो रोग आज तीत्ता से 
बढ रहा है। वहाँ लिखा है कि लाल रंग की गौश्रों के दूध से हृदय 
श्र पाण्डु रोग दूर होते हैं । 

गोदुग्ध को इतना हितकर समझकर ही सनातन बेदिक संस्कृति के 
चार स्तम्भो मे एक स्तम्भ गौ-वश की वृद्धि है। जब से गौ-वश का 
हास होने लगा है, तब से नाना रोग और दुःख बढ गये है । 

शरीर को स्वस्थ और सुन्दर बनाये रखने के लिए गोदुग्ध का 
प्रबन्ध अ्रवर्य कर लीजिये और फिर देखिये कि आपके लिए क्‍या 
हितकर है। भ्रपनी प्रकृति के श्रनुकूल खाद्य पदार्थों को चुनने के श्रति- 
रिक्त आहार के सम्बन्ध मे एक अत्यन्त प्रावश्यक रहस्य समभ लेना 
चाहिये और वह यह कि स्वस्थ अवस्था मे जब मन खिन्न हो या चनद्र- 
स्वर चलता हो तो भोजन उदर मे विकार उत्पन्न कर देता है। 

भोजन-सेवन करते समय मन प्रसन्‍्त होना चाहिए। उस समय 
चिन्ता की वात मन से न लानी चाहिये, न श्रवण करनी चाहिये, 
अपितु हास्य-रस की बात होनी चाहिए । 

सच को प्रसन्त रखले से स्वास्थ्य 

वेसे तो मत को किसी भी समय चिन्ता, क्रोध, पश्चात्ताप, घृणा 
इत्यादि के दलदल में फेसने नही देना चाहिये, क्योकि ये मानसिक 
विकार शरीर की नाडियो मे भारी विक्षोभ उत्पन्त कर देते है और 
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रक्त को विषला बना देते है, परन्तु भोजन के समय तो मन का प्रसन्न 
होना सर्वथा आवश्यक है । 

प्रोफेसर गेट्स ने इसके सम्बन्ध में जो वैज्ञानिक प्रयोग किये हैं, 
वे बड़े लाभदायक हैं। प्रोफेसर गेट्स ने मनुष्य की भिन्‍न-भिन्‍न मान- 
सिक अवस्थाश्रों मे निकलनेवाले श्वास़ों की वायु को लेकर हिम द्वारा 
शीतल की हुई नलियो में एकत्र किया श्रीर यह बतलाया कि मनुष्य 
जब नॉर्मल (साधारण) श्रवस्था मे हो, मत को कोई असाधारण विकार 
न हो तो उन श्वासो द्वारा रगहीन द्रव इकदठा होता है; भर यदि 
मन क्रोध की श्रवस्था मे हो तो इस द्रव का रंग भूरा-सा होता है; 
दुःख की अवस्था मे खाकी, पश्चात्ताप की श्रवस्था से गुलाबी रग 
होता है और ये पदार्थ इतने विषेले सिद्ध हुए कि सूझर के बच्चे को 
इनका टीका लगाने पर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया । घृणा तथा क्रोध 
की अवस्था मे एक घण्टे मे मनुष्य के श्वास द्वारा इतना विषैला द्रव 
निकलता है कि उससे बीस व्यक्ति मर सकते हैं। इसके विपरीत 
श्रानन्द, 'उत्साह, प्रेम, प्रसन्‍नता की भ्रवस्था मे श्वास द्वारा जो द्रव 
निकलता है, वह बड़ा शक्ति देनेवाला होता है । 

प्रोफेसर गेट्स के इस कथन से सिद्ध होता है कि भिन्‍न-भिन्‍त मान- 
सिक अवस्थाएँ मानव-स्वास्थ्य पर कितना गम्भीर प्रभाव डालती है। 
अ्तएव प्रथम तो क्रोध, घ॒णा, चिन्ता, सन्‍्ताप इत्यादि से सर्वेदा ही 
बचना चाहिए, परन्तु भोजन के समय तो श्रवश्यमेव इनको दूर धकेल 
देना चाहिए । अन्यथा ये भोजन में विष डाल देगे। 

भोजन-ससय स्वर 

भोजन के समय स्वर का ध्यान रखना भी लाभदायक है । जब 
चन्द्र-स्वर (वाम नासिका से वायु) चल रहा हो तो जठराग्नि मन्द 
होती है, श्रोर भोजन करना चाहिए तीत्र अ्रग्नि मे | श्रन्त पचानेवाली 
श्रग्नि तब प्रचण्ड होती है जब सूर्य-स्वर वेग से चलता हो। अ्रतएव 
भोजन करने से पूर्व देख लीजिये कि सूर्य-स्वर चलता है या नही । 
थदि न चलता हो तो चला लीजिए । इसकी विधि यह है कि वामकुक्षि 
में अपने दक्षिण हाथ की मुट्ठी रखकर कुक्षि को जोर से दबाये या 
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वाम श्रोर लेट जाये । तब सूर्य-स्वर चलने लगेगा । झ्राहार के सम्बन्ध 
मे ये कुछ बाते ध्यान मे रखने से शरीर नीरोग रहेगा और दृढ भ्रासन 
लगाने के योग्य बच जायेगा । 

आराहार में छः रस 

आहार के सम्बन्ध मे एक और तत्त्व की बात लिख देना आवश्यक 
है श्रौर वह छः रसो के सम्बन्ध मे है। 'चरक-सहिता' के विमानस्थान 
के पहले श्रध्याय मे बतलाया गया है कि : 

“रस-मधुर, अम्ल, लवण, तिक्‍त, कटु, कषाय, ये छः हैं। वे 
भली प्रकार उपयोग को प्राप्त हुए शरीर की पालना करते है श्रौर 
उल्टे उपयोग से दोषों को बढाते है। दोष तीन है--वात, पित्त और 
इलेष्मा । ये ठीक हों तो शरीर के उपकारक होते है श्रोर विकार को 
808 हुए हो तो निश्चय से नाता प्रकार के विकारो से शरीर को दु.खित 
करते है ।” 

बह दोषसेकंक त्रयस्त्रयों रसा जनयत्ति, तयस्त्रयइचो पद्मसयन्ति । 
तद्यथा-- 

कट्तिक्तकषाया वात जनयन्ति, सधुरास्ललवणास्त्वेनं शमयच्ति। 
कदुकामललवणाः पित्त जनयन्ति, सधरतिक्तकषाया: पुनरेन 
शसयन्ति ।॥ सधुराम्ललवणाः इलेष्माणं जनयन्ति, कटुतिक्तकषा- 
यात्त्वेन शमयन्ति ॥| ४ ॥ विमानस्थान पहला श्रध्याय ॥ 

उसमे से एक-एक दोष को तीन-तीन रस पैदा करते है और तीन- 
तीन उपशमन करते है। वे इस प्रकार से है . 

कट, तिवत, कषाय--वात फो पंदा करते है। 

सधुर, श्रम्ल, लवण--वात का शमन करते है । 

कटु, श्रस्ल, लवण-पित्त को पंदा करते हैं। 

मधुर, तिकत, फषाय--पित्त को शान्त करते है । 

सधुर, श्रम्ल, लवण--इलेष्मा को पंद्य करते हैं । 

कदु, तिकत, कपाय--श्लेष्मा को शान्त करले हैं । 
मनुष्य-शरीर को योग के अ्रगों के अनुकूल बनाने के लिए आयुर्वेद 
के इस तत्त्व को भली प्रकार समभकर प्रयोग में लाइये, निद्चत रूप 


भर तत्वज्ञाच 


से आपका स्वास्थ्य तथा शरीर 8 के योग्य वन जायेगा । 
द्रा 

हक के पश्चात्‌ दरीर का दूसरा उपस्तम्भ निद्रा बतलाया 
गया है। 

कई वार यह विचार मन में थ्रा जाता है कि यदि भगवान्‌ ने निद्रा 
की देन न दी होती, तो मनुष्य की क्या गति होती ? 

कितनी उपयोगी, प्यारी तथा मीठी यह देन है श्रोर भगवान्‌ ने 
इसके लिए रात्रि भी बना दी। संसारभर मे सारे प्राणी--पश्चु, पक्षी, 
जीव, जन्तु, मनुष्य, सब रात्रि को सोते है; सिवाय रेलवे, समाचार- 
पत्रो तथा पॉवर-हाउसो (विजली-घरो) श्रौर रात्रि को चलनेवाले श्रनन्‍्य 
कारखानो में (जिनकी रात्रि की ड्यूटी हो) कार्य करनेवालो के | शेष 
मनुष्य यदि पीडा श्रथवा रोग और चिन्ता से पीडित नही है तो इस 
प्रत्यन्त मीठी देन का पूरा सुखलाभ करते हैं। हाँ, एक श्र तरह के 
लोग भी रात्रि के एक बड़े भाग मे नही सोते। वे ऐसे तपस्वी महानुभाव 
है जो तत्त्वज्ञान श्र श्रात्म-दर्श न मे लगे हुए हैं। 

निद्रा है तो तमोगृुण-प्रधान, परन्तु तमोगृुण भी सृष्टि के लिए 
बड़ी उपयोगी वस्तु है। तम न हो तो यह पृथिवी ही न हो। मनुष्य 
तब निवास कहाँ करे श्रौर खाये-पिये क्या ” ऐसे ही तम न हो तो 
निद्रा का भी सुखलाभ न हो सके । 

निद्रा से जीवन-बंटरी चार्ज होती है 

दिनभर मनुष्य नाना कार्यों मे व्यस्त रहता है। इन्द्रियाँ भी और 
शरीर के सारे श्रंग भी कार्य करते है। इस परिश्रम से (चाहे यह 
दारीरिक परिश्रम हो या मस्तिष्क का) मनुष्य-शरीर की जीवनधारा 
प्रतिक्षण व्यय होती रहती है। परिश्रम करते-करते एक समय ऐसा 
श्रा जाता है जब श्राप यह श्रनुभव करते है कि “मैं श्रव थक गया हूँ ।' 
यह थकावट न खान-पान से, न किसी मन्त्र-श्रोपध से दूर होती है, 
श्रपितु इस थकावट को दूर करनेवाली निद्रा ही है। जिस प्रकार 
मोटर में बैटरी (8&/०५|) खर्च होती रहती है श्रीर जब यह काम न 
द्वेतो श्राप उसे वर्कशॉप में भेज देते हैं ताकि उसे फिर भरवाया 


तत्वज्ञान भरे 


(९०४४७) जा सके, इसी प्रकार मनुष्य का थका हुआ शरीर भी जब 
निद्रा की गोद मे दे दिया जाता है तो निद्रा उसे अपनी शक्ति से पुनः 
कार्य करने के योग्य बना देती है; परन्तु निद्रा शरीर की न्यूनता को 
पूर्ण रूप से पूरा नही कर सकती | यदि निद्रा उस कमी को सर्वेथा 
पूर्ण कर दिया करती तो मनुष्य कभी वृद्ध ही न होता, युवक ही बना 
रहता। परन्तु निद्रा मनुष्य को सौ, दो सो, तीन-चार सौ वर्षों तक 
जीवित रखने की सामथ्य दे सकती है। 

शरीर की थकावट दूर करने की एक अद्भुत शक्ति निद्रा को 
प्राप्त है। मेरा एक अनुभव सुनिये। १६९५१ मे गंगोत्तरी के पवित्र 
वन में योग-निकेतन से वास करने के पश्चात्‌ वहाँ से लगभग ५६ मील 
टूर उत्तर काशी की ओर चला, तो मार्ग मे रात्रि-विश्वाम के जो स्थान 
आते है, उनमे सफाई न रहने के कारण पिस्सू तथा खटमलो का राज्य 
हो गया था। दिनभर ऊँची-नीची घाटियों तथा नदी-नालो को पार 
करके थके-माँदे जब “चट्टी' (विश्वाम-स्थान) पर पहुँचते श्लोर भूमि पर 
लेट जाते तो लेटते ही निद्रा आने के स्थान मे पिस्सू तथा खटमल पास 
आ जाते। निद्रा श्राने लगती तो वे काटना आझ्लारम्भ कर देते। रात 
खुजलाते ही व्यतीत हो जाती। श्रगली प्रात. फिर चलना होता । थके 
हुए शरीर ही के साथ चल पडते श्र रात्रि को श्रगले पडाव पर फिर 
पिस्सू व खटमल स्वागत के लिए तैयार मिलते। चार रात्रियाँ इसी 
प्रकार काटनी पड़ी । शरीर सर्वथा शिथिल श्रौर जीवन-हीन प्रतीत 
हो रहा था। परन्तु उत्तर काशी में जब पाँचवी रात्रि को विश्वाम 
किया तो स्वप्न-श्रवस्था के पर्चात्‌ सुषुण्ति-अवस्था प्राप्त हो गई और 
इतनी गहरी गम्भीर निद्रा श्राई कि प्रातःछझाल जब उठे, तो शरीर 
सर्वेथा थकानरहित हो चुका था । शिथिलता, शरीर का भारीपन शौर 
आलस्य इत्यादि सब भाग चुके थे। निद्रा को इसीलिए विष्णु की 
माया कहा है। न इसका कोई रग है, त रूप, न यह हाथ से स्परशे की 
जा सकती है, न जिद्ठा से चली और न नासिका से सूंघी जा सकती है; 


परन्तु इसका स्वाद मत्त द्वारा बिना किसी बाह्य इन्द्रिय की सहायता 
के अवश्य लिया जा सकता है। 


4 तत्त्वज्ञान 


प्रभु की श्रदभुत देन निद्रा 

ऐसी सुन्दर देन का भी मनुष्य ने मान नही किया; लोभ, काम 
इत्यादि के वज होकर इसका भी तिरस्कार कर दिया । 

वम्बई के एक धनी के सम्वन्ध मे बतलाया जाता है कि उसने जब 
व्यापार श्रारम्भ किया तो रात्रि को २-३ वजे तक वह हिसाव-किताव 
में ही [सलग्न रहता था। निद्रा तो श्राती थी परन्तु जब भी निद्रा 
श्राकर सेठ को अपनी गोद में लेने का यत्न करती तो सेठ उठकर 
श्रांखो पर जल के छीटे देकर निद्रा को भगा देता । निरन्तर कई वर्ष 
वार-बार ऐसा करने से निद्रा ने सेठ के पास आना छोड दिया । इस 
परिश्रम से सेठ के पास धन तो पर्याप्त हो गया, परन्तु निद्रा चली 
गई । सेठ अब लाख यत्न करता है किसी प्रकार कुछ ही घडियाँ निद्रा 
थ्रा जाय, परन्तु निद्रा लानेवाली ओपधियाँ भी निद्रा लाने मे सफल 
न हो सकी | उसने तब विज्ञापन दिया कि जो कोई विना किसी 
श्रोषधि के उसे निद्रा लाने मे सफल होगा, उसे एक लाख रुपया दिया 
जाएगा | 

मैंने तव कहा, जव धन पास नही था तो निद्रा स्वयमेव आ्राती थी 
श्रौर सेठ जी पानी की बौछार निद्रा पर छोडकर उसे भगा देते थे । 
निद्रा चली गई और धन झा गया तो भ्रव सेठ जी धन को धक्का दे 
रहे है और निद्रा को लाना चाहते हैं; परन्तु अव ऐसा हो नही सकेगा। 
धन से निद्रा लानेवाली ओषधियाँ तथा इजेक्शन तो खरीदे जा सकते 
है, निद्रा नही खरीदी जा सकती । यह तो प्रभु की अ्रमूल्य देन है । जो 
पूरी निद्रा नही ले सका, वह भजन में स्वस्थ श्रौर सावधान होकर 
नही बैठ सकता । उसे जम्हाइयाँ श्राती ही रहेगी । 

इस अ्रवस्था को सुश्रुत' मे जुम्भा कहा गया है। सुश्रुत में यह भी 
बतलाया गया है कि निद्रा का नाश क्यो होता है। श्री धन्वन्तरि जी 
वतलाते हैं कि--वायु और पित्त से, मन के सन्‍्ताप (चिन्ता श्रथवा 
सोच-विचार) से और चोट आदि की पीड़ा से निद्रा का नाथ होता है 
आर इनके विपरीत भावो से निद्रा-नाश की शान्ति होती है ।” 

(शरीर स्थान श्र० ४ । ४०-४२) 


तत्त्वज्ञांन ५५ 


सच्ची निद्रा कंसे ? 


उन्होने निद्रा-ताश को दूर करने का उपाय भी बतलाया है श्रौर 
वह यह कि--“शरीर पर तेल मलकर उबटत मलना श्रौर स्तान 
करना चाहिए तथा शरीर पर तैल-मर्देत श्रौर हाथब्पाँव धीरे-धीरे 
दबाना'--इस शारीरिक उपचार के साथ यह भी आवश्यक है कि 
मन में जिस बात से सन्‍्ताप या चिन्ता हो रही है, उसे मन से निकाल 
दिया जाय। 

कितने ही तमोग्रुण-प्रधान प्रकृतिवालों को निद्रा बहुत श्रधिक 
श्राती है; जब देखो सोये हुए। कितने ही साधक यह शिकायत करते 
है कि जब भजन मे बैठते है तो निद्रा या तन्द्रा के भोके आने लगते 
है। ऐसे व्यक्तियो के लिए धन्वन्तरि जी बतलाते है कि “यदि निद्रा 
ग्रधिक श्राती हो तो वमन करावे तथा विरेचनादि द्वारा पेट-शोधन 
करे, लघन (उपवास) करावे और रक्‍त निकलवाये, या फिर कोई 
प्रच्छी-सी चिन्ता लगा ले ।” 

स्वाभाविकी निद्रा के सम्बन्ध में सुश्नुत' में यह आदेश है-- 
“स्वाभाविक तमोग्रुण की बाहुलयतावाले मनुष्यों को दिन में भी निद्रा 
श्राती है भर रात्रि में भी श्रतिनिद्रा आती है । रजोगुण की प्रधानता- 
वालों को बेनियम कभी-कभी दिन में श्रौर कभी-कभी रात्रि मे निद्रा 
श्राती है तथा सत्त्वगुण की बाहुल्यतावालो को श्रधेरात्रि के समय 
(थोडी-सी निद्रा) श्राया करती है। 

इससे अ्रगले वचन में धन्वन्तरि जी कहते है--जिनका कफ 
क्षीण हो जाय, वायु बढ जाय, अथवा मन या दरीर मे सन्‍्ताप हो, 
उन मनुष्यो को प्रायः निद्रा नही श्राती । यदि श्रा ही जाय तो उसे 
वेकारिकी निद्रा कहते है ।” 

ग्रतिनिद्रा भी ठीक नही और अतिनिद्रा-नाश[भी ठीक नही। दोनों 
अतियो को त्यागकर इतनी निद्रा लेना आवश्यक है जिससे शरीर का 
भारीपन, थकावट इत्यादि जाती रहे और भजन तथा साधना के समय 
आलस्य तथा प्रमाद श्राक्रमण न कर दे । 


श्द्‌ तत्वनान 


जिनका श्राहार स्वास्थ्य-प्रद है और जिनके मन में कोई चिन्ता 
बेठी वहाँ घाव नही कर रही, वे सुन्दर सच्ची निद्रा का सुख लेकर 
शरीर को नीरोग रख अपनी साधना मे लग सकते है। यह शरीर के 
दो उपस्तम्भो का वर्णन हुआ । अ्रव तीसरे की वात सुनिये । 

ब्रह्मचय 

ब्रह्मचर्य वड़ा पवित्र भर चित्ताकर्षक शब्द है। इसका श्रर्थ है-- 
ब्रह्म भगवान्‌ में विचरना । निस्सन्देह ब्रह्म मे वही विचर सकता है, 
जो अपने शरीर के वास्तविक भौतिक लक्ष्य वीये या शुक्र को अपने 
वश मे रखता है। मनुष्य जो श्रन्न खाता है, उसे पेट की जठराग्नि 
पचाती है श्रीर एक विशेष रसायन श्रन्न मे सिलाकर रस का रूप 
धारण कराती है। यह रस फिर क्या-क्रुछ करता है, इसका बडा सुन्दर 
विवरण धन्वन्तरि जी महाराज ने सुनाया है | वे कहते है कि : 

रस: प्रीणयति रकतपुष्टि च करोति, रक्त वर्णप्रसाद सांसपुष्टि 
जीवर्यात घ, मांस शरदीरपुष्टि सेदसइच, मेदः स्मेहस्वेंदो दृढत्वं पुण्ठि- 
मस्थ्यां च, अ्रत्यि देहधारणं सज्जापुष्ठि च, सज्जा प्रीति स्नेह बल॑ 
शुक्रपुष्टि पुरणमस्थ्यां च करोति, शुर्क्त घय॑ च्यवरनं देहबलं हर्षदीजार्थ 
प्त्‌५१ (सुश्नुत सूत्रस्थान अ० १५) 

“रस तृप्तिकारक है श्नौर रुधिर की पुष्टि करता है। रुघिर वर्ण 
को श्रेष्ठ करता है, मांस की पुष्टि करता है तथा जिलाता है। (उस 
रक्त से शरीर में जो मांस बनता है वह) मास शरीर को पुष्ट करता 
है तथा मेद का पोषण करता है। मेद (चर्बी) स्निग्धता, पसीना, 
दढ़ता लाकर प्रस्थियो का पोषण करती है। श्रस्थि देह को धारण 
करती है श्रौर मज्जा की पुष्टि करती है । यह मज्जा प्रसन्नता, 
स्तिग्धता, वल और वीरय॑ को उत्पन्त करती है, शुक्र की पुष्टि और 
श्रस्थियों को पूर्ण करती है। वीर्य धीरता, प्रीति, शरीर मे बल और 
हर्ष को उत्पन्न करता है तथा सत्तानोत्यत्ति का कारण है।' 

इस वी के परचात्‌ इसी वीर्य से शरीर मे एक श्रद्भूत शक्ति 
उत्पन्न होती है जिसका नाम धच्वन्तरि जी ने ओ्ओोजः बतलाया है । 
यही आत्मदशन कराने से सहायक वनता है। जो लोग वीर्य का श्रधिक 
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व्यय कर देते हैं, उनको श्रोज प्राप्त नही होता । ऐसे लोगों का आत्मा 
बलवान्‌ नही हो सकता। न ही वे अपने स्वरूप को देख सकते हैं । 
वीरये-जैसे बहुमूल्य रत्न को पूरी सावधानी से सभालकर रखने की 
आवश्यकता है क्योकि “ब्रह्मलोक केवल उन्ही लोगों को मिलता है 
जो इस ब्रह्मलोक को ब्रह्मचर्य से ढंढते हैं; ऐसे ही लोगों को सारे लोकों 
में स्वतन्त्रता होती है ।' 

वीर्य किस प्रकार से सात-श्राठ मजिलों से ग्रुज़रकर अ्रन्तिम रूप 
धारण करता है, यह सुश्रत” से ज्ञात हो जाता है। वीर्य शरीर का 
आधार-स्तम्भ है श्रौर साथ ही श्रात्म-दरशन के भी । यह लोक-परलोक 
दोनो का देनेवाला है । इसीलिये इसको यज्ञ भी कहा गया है । 

ब्रह्मचर्य : एक यज्ञ 

छान्दोग्य-उपनिषद्‌ के शआराठवे प्रपाठक का पॉचवाँ खण्ड ब्रह्मचर्य 
के सम्बन्ध मे विशेष प्रकाश डालता है। उसमें ब्रह्मचर्य को यज्ञ बत- 
लाते हुए लिखा है : 

प्रथ यद्यज्ञ धत्याचक्षते ब्रह्मचयंसेव तद्‌, ब्रह्मचर्येण छा व यो ज्ञाता 
त॑ बिन्‍्दते श्रथ यदिष्ठमित्याचक्षते ज्ह्मचर्य मेव तद्‌,बरह्मचर्येग हम वेष्ट्‌- 
वात्मानसनुविन्दते ॥१॥ 

“जिसको (धार्मिक लोग) यज्ञ कहते है, वह वास्तव में ब्रह्मचर्य ही 
है क्योकि ब्रह्मचय के द्वारा ही उस परमात्मा को (ब्रह्मचयें को) पा 
सकते है; भ्रौर जिसको इष्ट कहते है वह वास्तव मे ब्रह्मचर्य ही है 
क्योकि ब्रह्मचये के द्वारा ही, वह ढूँढ करके (इष्ट्वा) श्रात्मा को पा 
लेता है ।' 

शथ यत्‌ सतन्नायणसित्याचक्षते छह्मचर्यभेव तद्‌, ब्रह्मचर्येण ह्यंव 
सत श्रात्मनस्त्राणं विन्द्ते। झ्रथ यन्‍्सोौचसित्याचक्षते बह्मचर्यमेव तद्‌, 
बरह्मचर्येण हाय वात्मानमनुविद्य सनुते ॥२॥ 

जिसको लोग सत्रायण कहते है वह वास्तव मे ब्रह्मचर्य है, क्योंकि 
ब्रह्मचर्य के द्वारा ही यह सतत (सत्य ब्रह्म) आत्मा की रक्षा (त्राण) 

१. तथ्य एवैत ब्रह्मलोक ब्रह्मचर्येणानुविन्दन्ति तेपामेवैष ब्रह्मलोकस्तेपा२१ 
सर्वेषु लोकेषु कामचारी भवत्ति । छा० उ०, प्र ० ८। खें० ४। म० व 
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को पाता है; श्रौर जिसको मौन कहते है वह वास्तव मे ब्रह्मचर्य ही है 
क्योकि ब्रह्मचर्य के द्वारा ही पुरुष आत्मा को दँढकर उसपर ध्यान 
जमाता है ।” 

यहाँ इष्ट-यज्ञ तथा सन्नायण-यज्ञ का वर्णन किया गया है। इंष्ट 
का प्रयोजन “इष्ट्वा” (आत्मा) को ढूँढ निकालना है और सन्नायण का 
प्रयोजन--सतः' त्राणम्‌ (सत्न्त्सत्यब्रह्म से) अपनी आ्ात्मा की रक्षा 
से है। 

लोक-परलोक सुधारनेवाला यज्ञ 

यज्ञ के द्वारा जहाँ इस लोक में अ्रपने इस गरीर तथा श्रन्त.करण 
को बलवान, शुद्ध तथा पवित्र बनाया जा सकता है, वहाँ यज्ञ ब्रह्मलोक 
में ले-जानेवाला है । इसका वर्णन 'शतपथ-ब्नाह्मण” मे आया है । जब 
जनक जी ने यज्ञ के सम्बन्ध मे याज्ञवल्क्य जी से छः प्रश्न पूछे तो 
उन्होने वड़े विस्तार से उनका उत्तर दिया। होम की हुई श्राहुतियाँ 
जिस प्रकार एक सूक्ष्म रूप धारण करके आकाश मे प्रवेश करती हैं 
और वे वायु तथा उसमे स्थित जल को स्वच्छ तथा पुष्ट करती हैं, 
फिर वह जल मेघ के रूप में नीचे उतरता है जिससे श्रौषध वा अ्रन्त 
उत्पन्न होता है, श्रन्‍्न से वीर्य प्राप्त होता है, इसी प्रकार होम की हुई 
आ्राहुतियाँ एक दूसरा अत्यन्त सूक्ष्म रूप धारण कर यज्ञ करनेवाले के 
श्रन्त करण मे प्रवेश करती हैं। यह रूप वह है जो श्रद्धा-भक्तिपूर्ण 
विश्वास मे यथाविधि श्राहुति देते समय एक श्रास्तिक व्यक्ति के चित्त 
पर उस कर्म के शुभ सस्कार पड़ते है। यही वह धर्म है जो मृत्यु के 
पीछे मनुष्य के साथ (सूक्ष्म शरीर मे वासना बनकर) जाता है। 

इस प्रकार यज्ञ की आहुतियों के दो रूप हो गये--एक जो सुक्ष्म- 
रूप से आकाश मे प्रवेश करता है और दूसरा संस्कार-रूप से श्रन्तः- 


१ जब बडे-बडे यज्ञ किए जाते हैं तो जो लोग उनमे सम्मिलित होते हैं 
उनको ब्रती बनाकर ब्रह्मचर्य पालन करने की प्रतिज्ञा उनसे कराई जाती है | 
श्री महात्मा प्रमुआश्रित जी महाराज इसलिए यज्ञ करनेवालो से ब्नत घारण 
कराते हैं । 
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करण मे । इनमे से आकाश सबका सॉमा है, इसलिए आकाश में 
प्रविष्ट श्राहुतियाँ सबके लिए साँका फल देती हैं श्रर्थात्‌ वृष्टि और 
पुष्टि। परन्तु श्रन्तःकरण तो सबका पृथक्‌-पृथक्‌ है सो उसमे प्रविष्ट हुईं 
श्राहुतियाँ, श्राहुतियाँ देनेवाले ही का परलोक सुधारती है । 

जिस प्रकार यज्ञ की श्राहुतियाँ लोक-परलोक दोनों का सुधार 
करती हैं, इसी प्रकार शरीर का वीर्य भी लोक-परलोक दोनो को 
सुधारता है । इसलिए इसे यज्ञ का नाम दिया गया है । वीर्यवान्‌ व्यक्ति 
सदा प्रसन्‍त रहेगा । उसे क्रेध नही श्रायेगा । वह शरीर के हर अज्भ 
को स्वस्थ रख सकेगा। उसकी बुद्धि तीज्र होगी और वह कभी निराश 
नही होगा | परन्तु वीयंहीन लोग सव्वेदा रोगी रहेगे, मुखमण्डल पर 
उदासीनता डेरा डाले बेठी रहेगी; जरा-जरा-सी बात पर क्रूढ हो 
जाने का स्वभाव-सा बन जायेगा, चिड़चिड़ापन श्रा जायेगा, किसी भी 
कार्य मे मन नही लगेगा। 

गृहस्थी भी ब्रह्मचारी 

गृहस्थ-आ्राश्रम में जानेवाले महानुभाव शद्धा कर सकते है कि 
गृहस्थी किस प्रकार ब्रह्मचर्य-पगालल कर सकता है ? इसका उत्तर 
भगवान्‌ मनु ने पहले ही दे रखा है: 

निन्‍्यास्वष्टासु चान्यासु स्त्रियों राजिएु वर्जयन्‌ । 
ब्रह्मचायेंव भवति यत्र तत्राश्नम्ते दसन्‌ ॥ मनु ३। ५० ॥ 

'पहली निन्दित छः रात्रियाँ तथा दूसरी और श्राठ रात्रियाँ--कुल 
चोदह रातियो को छोडकर जो पुरुष (महीने मे) केवल दो रात्रि स्त्री 
प्रतिगमन करता है, वह ब्रह्मचारी ही माना जाता है।' 

निन्दित छः रात्रियाँ वही है जब स्त्री रजस्वला होती है; श्रौर 
शास्त्र बताता है कि जब स्त्री मासिक धर्म मे हो तो ऐसी अ्रवस्था में 
जो पुरुष ससगे करता है वह अपने-श्रापको भी श्रौर श्रपनी पत्नी को 
भी भ्रनेक प्रकार की बीमारियों का शिकार वना देता है। इन रात्रियों 
के परचात्‌ भी फिर प्रतिपदा, पष्ठी, श्रष्टमी, एकादशी, हादशी, 
चतुर्दशी और पूर्णिमादि तिथियाँ हो तो श्रायुवेंद ने इनको भी वर्जित 
बतलाया है। इस मर्यादानुसार मास मे दो ही रात्रियाँ मिलती हैं । 
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इसलिए मन्‌ भगवान्‌ ने इस मर्यादा पर चलनेवालों को ब्रह्मचारी ही 
कहा है और ऋषि याज्ञवल्क्य ने भी श्रादेण दिया है कि : 
ऋतावतों स्वदारेषु संगरतिया विधानत:ः । 
ब्रह्मचय तदेवोदतं गृहस्थाश्रमवासिनाम्‌ ॥ 
ऋतुकाल में श्रपनी धर्मे-पत्नी से शास्त्र-श्रादेशानुसार केवल 
सनन्‍्तानार्थ समागम करनेवाला पुरुष गृहस्थ में रहता हुआ भी ब्रह्म- 
चारी है । 
गृहस्थ के लिए श्रौर भी कितने ही नियम हैं जिनपर कटिवद्ध होने 
से स्त्री-पुरुप दोनो ब्रह्मचर्थ का लाभ कर सकते हैं। सनातन 
चेदिक सस्क्ृति में तो विवाह केवल पितृ-ऋण से उऋण होने के लिए 
है श्रोर हमारी सस्क्ृति ने विवाह को एक धाभिक तथा पवित्र श्राश्रम 
वतलाया है; वर और कन्या एक-दूसरे को वरते हुए आ्रात्म-समर्पण 
करते हैं श्रौर वेद-मन्त्रानुसार श्रपनी कान्ति, लक्ष्मी, महिमा तथा ज्ञान 
बढाते हुए परमात्मा की पा के पात्र वनकर मोक्ष पाते है। परन्तु यह 
तभी हो सकता है जव स्त्री-पुरुष दोनो अ्रपना धर्म-सम्बन्ध समझकर 
इन्द्रिय-संयमपूर्वक श्रपना जीवन व्यतीत करे | 
दो कफन तथ्यार 
इस जीवन के तत्त्व 'ब्रह्मचर्य” के रहस्य को यूनान (ग्रीस) के 
महात्मा सुकरात (साक्रेटीज़) ने भी समझा था। उनके जीवन में आता 
है कि एक वार स्त्री-पुरुप के सहवास के सम्बन्ध मे एक शिष्य ने 
सुकरात से पूछा . 
शिप्य--पुरुष को स्त्री-प्रसद्भ कितनी बार करना उचित है ? 
सुकरात--जीवनभर मे केवल एक वार | 
शिष्य-यदि इससे तृप्ति न हो सके तो ? 
सुकरात--तो प्रतिवर्ष एक वार । 
शिष्य--यदि इससे भी सनन्‍्तुष्टि न हो तो ” 
सुकरात--फिर महीने में एक वार। 
शिष्य--इससे भी मन न भरे तो ? 
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सुकरात--तो महीने मे दो बार कर ले, परन्तु मृत्यु शीघ्र श्रा 
जायेगी । 
शिष्य--इतने पर भी इच्छा बनी रहे तब क्‍या करे ? 
सुकरात--फिर ऐसा करे कि पहले कफन लाकर घर मे रख ले, 
फिर जो इच्छा हो करे । 
इस तथ्य की बात भे इतना ही बढाना है कि एक नही, दो कफन' 
मंगवाकर रख लेने चाहिये। यह निश्चित जानिये कि जिसने अपने- 
ञ्रापको सभालकर रखा और लोक-परलोक, दोनो मे सुख देनेवाले 
वीर्यरत्न को जिसने व्यर्थ नही गंवाया, वह सदा प्रसन्नचित्त रहेगा, 
उसमे सामथ्य श्रायेगी और वह हर क्षेत्र मे विजयी होगा । 
योग-दर्शन के साधन-पाद में ब्रह्मचर्य के गुण बतलाने के लिए 
लिखा है : 
ब्रह्मचयें प्रतिष्ठायां दी लाभ: 0३५१ 
ब्रह्मचयं की दृढ़ स्थिति हो जाने पर सामथ्य का लाभ होता है ।' 
नियमानुृकल ब्रह्मचय धारण करनेवाले के मन, बुद्धि, इन्द्रिय और 
दरीर मे अपूर्व शक्ति प्रकट हो जाती है। 
सारे ही ऋषियो, मुनियो, तपस्वियो और योगियों तथा श्रायुर्वेद 
के विद्वानों ने ब्रह्मचर्य के गुण गाये है और इतिहास बतलाता है कि 
ब्रह्मचारी हनुमान जी ने शूरवीरता के वे कौतुक दिखलाये कि लाखो 
वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी सभ्य लोग उन्हे प्रणाम करते है । क्‍या 
श्राप नही जावते कि भारत-जैसा देश गुलामी की दलदल मे कब फेसा ? 
यह दुर्घटता तव घटी जब पृथ्वीराज सयोगिता के मोह मे फँस गया । 
भारत के लिए वह दिन दुदिन था जिसने चिरकाल तक भारत को 
प्रत्य देशवासियों का दास बनाये रखा । जब देश पर झ्ाक्रमण करने- 
वालो को पीछे धकेलने के लिए पृथ्वीराज रणक्षेत्र को चला तो चलने 
से पूर्व वह सयोगिता से रंगरेलियाँ मनाता रहा। जिस विदेशी को 
पृथ्वीराज १६ बार पराजित कर चुका था, उसी के सामने वीर्यहीन 
2 स्वयं पराजित हो गया । उसी दिन से भारत की गुलामी शुरू 
हुई । 


चर तत््वज्ञान 


नैपोलियन जैसे योद्धा के सम्बन्ध मे भी यही कहा जाता है कि जब 
उसके ह्वास का समय आया तो युद्ध पर जाने से पहले वह अपना खून 
स्वय कर चुका था । ऐसे ही अभिमन्युकुमार के सम्बन्ध मे गाथा है कि 
चह चन्द्रमा के समान सुन्दर, सूर्य-जैसा तेजस्वी युवक कुरुक्षेत्र के युद्ध- 
स्थल से गया तो पहली रात वीर्ये-दान देकर गया और मारा गया । 
बह्यचय निस्सन्देह इहलोक मे भी विजय करता है और फिर परलोक 
मे भी सफल बनाता है, इसीलिए आये ऋषियों ने मनृष्य-जीवन के चाय 
भागो मे से तीन भाग पूर्ण ब्रह्मचय मे गुजारने का विधान बताया श्ौर 
चौथे भाग गृहस्थ-आ्राश्रम मे केवल ससार-स्थिति के लिए ऋतु-अनुक्‌ल 
नियमपूर्वक जीवन व्यतीत करने का कडा नियम रखा । इतना महत्त्व- 
पूर्ण यह तीसरा उपस्तम्भ है जो शरीर को स्वस्थ बनाता है। 

शरीर को स्वस्थ बनाये रखने के ये तीन मुख्य साधन आयुर्वेद ने 
बतलाये है--आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य । इन श्रनमोल रत्नों से लाभ 
उठाइये और जब दरीररूपी रथ ठीक श्रवस्था मे हो तो मानव-जीवन 
के उद्देश्य की ओर तीक्नता से श्रग्नसर होकर मंजिल पर पहुँच जाइये । 


४ 
प्राणायाम तथा ध्यान 


वर्णन तो यह हो रहा था कि प्राण तथा मन का एक-दूसरे के साथ 
घ॒निष्ठ सम्बन्ध है और इन दोनो को निरुद्ध करने के दो मुख्य साधन 
प्राणायाम श्ौर ध्यान है श्र ये दोनों तभी सिद्ध होते हैं जब श्रासन 
दृढ हो जाय । आसन दृढ करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना श्रावश्यक 
है, इसीलिए शरीर के तीन उपस्तम्भो--आहार, निद्रा और ब्नह्मचर्य 
का प्रकरण बीच मे श्रा गया । 

प्राणायाम ही तप है 

अ्रब फिर मत तथा प्राण की ओर ध्याव कीजिये और प्राणायाम 
तथा ध्यान का मूल्य समभिये। 

प्राणायाम एक ऐसा तप है जिससे भीतर के सब मल नष्ट होते 
व जाते हैं। पचशिखाचार्य-प्रणीत साख्य-सूत्र में पुरे बल से यह 
कहा ह्‌ : 
तपो न पर प्राणायामाततो, विश्वुद्धिमेलानां दीप्तिइिच ज्ञानस्थ॥ १६॥ 

प्राणायाम से बढकर श्रौर तप नही है। प्राणायाम से मलो की 
शुद्धि होकर ज्ञान का प्रकाश होता है ।' 

जब प्राणायाम से अन्दर के मलो की शुद्धि हो जाती है और राग- 
हेष मिटकर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, तब क्‍या होता है ? इसका 
अनुभव इससे श्रगले सूत्र मे पचशिखाचार्य यह बतलाते है कि : 

तम्णुमात्रमात्मानमनुविद्यास्मीत्येव॑ तावत्‌ संप्रजानीते ॥॥ २० ॥॥ 

'उस श्रणुमात्र आत्मा को ढूँढकरु यह हूँ इस प्रकार ठीक-ठीक 
जान लेता है ।' 

मनु भगवान्‌ ने प्राणायाम के सम्बन्ध में यह कहा है कि : 

इह्मन्ते ध्यायम्ानानां धातूनां हि यथा मलाः । 
तथेन्द्रियार्णां दह्मन्ते दोषा: प्राणस्थ निग्नहात्‌ ॥ ७१ ७ 


द्द्ड तत्त्वज्ञान 


प्राणायामरदहेद्दोघान्धारणा भिश्च_ किल्विषम्‌ । 
प्रत्याहारेण. संसर्गान्ध्यानेदानीदवरास्युणान्‌ ॥ ७२ ॥ 
सनु ० अ० ६। ७१-७२ ॥। 


जैसे धातुश्रो (सुवर्णादि) के मेल अ्रग्ति से धौकने से फुँकते हैं, वैसे 
ही प्राण के रोकने से इन्द्रियो के दोष जल जाते हैं! ॥| ७१ ॥ 
प्राणायाम से रोगादि दोषों को, धारणा से पाप को, इन्द्रियो के 
रोकने से विपयो के ससर्गो को और ध्यावादि से मोहादि गुणो को जला 
दे ॥| ७२ ॥ 
प्रणायात हानिश्रद कैसे ? 
परन्तु प्राणायाम को कुछ ऐसा जटिल-सा बना दिया गया है कि 
सर्द-साधारण प्राणायाम का नाम सुनते ही यह कहते सुने जाते है कि-- 
“यहु तो बहुत कठिन साधन है और रोग उत्पन्त करनेवाला है ।” मैं 
यह सानता हूँ कि कितने ही व्यक्तियों का स्वास्थ्य बिगड़ता देखा 
गया है। कुछ तो कान खो बैठे है, कुछ श्रांखे और एक को तो उन्मत्त 
हुआ भी देखा गया है, परन्तु इसका कारण प्राणायाम नही, श्रपितु 
प्राणायाम का दुरुपयोग है। यदि प्राणायाम विधि से न किया जाय, 
भरे पेट, जुकाम में या ऋतु-प्रतिकूल किया जाय, तीत्र वायुवेग मे किया 
जाय और आहार का ध्यान रखे बिना, शुद्ध घी-दूध का प्रवन्ध किये 
बिना किया जाय तो हानि होना असम्भव नही, परन्तु यदि विधि- 
श्रनुसा र, वुद्धि-पूर्वक, गुरु-शिक्षानुसार किया जाय तो अ्रवश्य पुरा लाभ 
देगा । 
प्राणायाघ्र॒ का तत्त्व 
प्राणायाम क्‍या है ? महर्षि पतंजलि के कथनानुसार : 
तस्मिन्‌ सति इवासप्रइवासयोग तिविच्छेदः प्राणायासः । 
योग० २ । ४६॥ 
“इवास-प्रश्वासो की गति-विच्छेद का नाम प्राणायाम है ।' मुनि ने 


यह भी बतलाया कि प्राणायाम के चार भेद है--(१) बाह्य विषय, 
(२) आभ्यच्तर, (३) स्तम्भवृत्ति, और (४) बाद्याभ्यन्तराक्षेपी । 


तत्त्वज्ञान ६+*, 


इसकी विधि यह है : हे 

प्राणायाम की विधि 

१. राग-ह्ेष इत्यादि से रहित, प्रसन्‍न॑चित्त, पवित्र और उत्साह से 
भरपूर साधक ऐसे आसन पर बेठे जो गुदगुदा हो । पद्म, सिद्ध, स्व- 
स्तिक अ्रथवा सुखासन में बेठकर ग्रीवा तथा पीठ सीधी रखे, न बहुत 
श्रकड़े, न फूककर बैठे, श्रासन पर इस प्रकार बेठकर श्रपने प्राणो की 
गति पर ध्यान दे | यदि सूर्य-स्वर (दक्षिण) चल रहा हो तो उसे पहले 
चन्द्र मे परिवर्तित कर ले । 

२. दक्षिण बगल मे वाम हाथ की मुट्ठी रखकर बाहु से जोर से 
दबाये तो थोड़ी देर में चन्द्र-स्वर चलने लगेगा । चन्द्र-सवर जब चलने 
लगे त्तो फिर कोमलभस्त्रा करके सम स्वर कर ले | सम स्वर होने पर 
जो प्राणायाम किया जायेगा, वह सफलता देनेवाला होगा । 

३ प्रात, और साय ही प्राणायाम के लिए उपयुक्त समय है। 

(१) जब सम स्वर हो जाय तो पहले प्राण को अन्दर से बाहर, 
धीरे-धीरे फेको, फिर धीरे-धीरे भीतर ले आओ्ो । तीन-चार बार ऐसा 
करने के पदचात्‌ श्रब श्वास को पूर्णतया बाहर फेको श्रीर जब तक 
सहन हो सके उसे बाहर ही रोके रखो, इसी को बाह्य-विषय कहते है । 

(२) जब सहन न हो सके तो प्राण को धीरे-धीरे भीतर ले आओो 
और पेट नाभि-पर्यल्त भर लो । श्रब इस प्राण को जितना समय सुख- 
पूर्वक रोका जा सकता है श्रन्दर ही रोको, यही आध्यन्तर विषय है। 
जब कुछ भी घबराहट श्रनुभव होने लगे तो प्राण को धीरे-धीरे बाहर 
निकालना शुरू करो और निकालते-निकालते पेट को भीतर की ओर 
सिकोडते चले जाओ और श्वास को फिर बाहर ही रोक दो । घवरा- 
हट प्रतीत होने लगे तो फिर प्राण भीतर ले आओ । यही रेचक, पूरक 
श्रौर कुम्भक प्राणायाम है । 

(३) स्तम्भवृत्ति प्राणायाम यह है कि श्वास को वाहर या भीतर 
लाये बिना ही, जेसे श्वास चल रहा है, उसे जहाँ-का-तहाँ एकदम रोक 
दिया जाय और यथाशक्ति रोके रखा जाय । 

(४) एक और रूप प्राणायाम का यह है कि जब प्राण अन्दर से 


द्‌द्‌ तत्त्वज्ञान 


वाहर जा रहे हो तो उन्हे वाहर जाने से रोक देना श्रौर बाहर से प्राण 
अ्रन्दर ले जाना, या इसके उलठ अ्रन्दर श्रानेवाले प्राण को रोक देना 
और अन्दर से श्रधिक प्राण को वाहर ले जाना, इसी को वाहद्याभ्यन्त- 
राक्षेपी कहते हैं । 
इन प्राणायामों को पूरी सावधानी से करें| जैसे सिह को पकड़ने- 
वाले वडी होशियारी से सिंह को पिंजरे मे डाल देते है, इसी प्रकार 
प्राण को धीरे-घीरे वश मे करना चाहिए; न तो उकताना चाहिए, त 
ही थोड़े समय मे 'सिद्ध' बनने का यत्न ही करना चाहिये । पहले श्राधा 
मिनट, फिर धीरे-घीरे वढाते-वढ़ाते प्राण-निरोध का समय वढ़ाते चले 
जाना चाहिये | बस, यही प्राणायाम है। 
श्रव देख लीजिये कि इसमें कठिनाई कहाँ है ? हाँ, हठ-योगानुसार 
ताना प्रकार के प्राणायाम है, जिनका कुछ वर्णन 'प्रभ-भक्ति' मे किया 
जा चुका है। उसके श्रनुसार जव प्राण को भीतर ले-जाकर कुम्भक 
किया जाता है तो अ्रधिक अ्रभ्यास हो जाने पर प्राण तथा अ्पान दोनों 
का मिलाप हो जाता है | इससे मूलाधार में सोई हुई शक्ति जाग्रत हो 
उठती है । 
जिन प्राणायामों में रेचक, पूरक, कुम्भक, स्तम्भवृत्ति का वर्णन 
किया है, उन्हे निरन्तर जारी रखना चाहिए और निरोध की अ्रवधि 
तक बढाते चले जाना चाहिए | साथ ही मूलाधार से लेकर सहख्राधार 
ब्रह्मरन्ध्र तक यथाक्रम ध्यान भी करना चाहिए । इससे जहाँ प्राण का 
निरोध होगा, वहाँ मन भी एकाग्र होने लगेगा । 
प्राण और मन के सम्बन्ध में ये इलोक अश्रधिक प्रकाश डालने- 
वाले है : 
चित्त प्राणेव सम्बद्ध सर्वजीवेषु संस्थितम्‌ । 
रज्ज्वा यद्वत्सुसंबद्धः पक्षी तद्॒दिद॑ मनः ॥। 
नानाविधेविचारंस्तपु न बाध्यं जायते सनः। 
तस्मात्तस्य जयोपाय: प्राण एवं हि नानन्‍्यथा ॥ 
भन प्राण के अ्रधीन है। जैसे रज्जु से पक्षी बँधा रहता है, उसी 
तरह सब जीवों का चित्त भी प्राण के साथ बँघा हुआ है । यदि कोई 


तत््वज्ञान ६७ 


चाहे कि मैं विचार द्वारा उस मन को वश में कर लूँ तो इस प्रकार तो 
मन बाध्य नही होता है। इसलिए मन के निरोध का एकमात्र उपाय 
प्राणायाम ही है । 

भगवान्‌ कृष्ण और भी स्पष्ट रूप से यह आदेश देते है 

एवं समाहितसतिममिवात्मानसात्मति । 
विचष्टे सगि सर्वात्सज्योतिज्योंतिषि संयुत्रम्‌ ॥ 

“इस प्रकार प्राणायाम के द्वारा ध्यान करने से वशीभूत हो जानें 
पर जैसे एक ज्योति में दूसरी ज्योति मिलकर एक हो जाती है, ऐसे 
ही साधक अपने में मुझे ओर सुझ आत्मा में अपने को मिला देता है ।' 

प्राणायाम द्वारा प्राण को रोकते-रोकते जब श्रवधि बढ जाती है 
तो मन लय होने लगता है । 

सहर्धि दयाचन्द का अनुभव 

इस सम्बन्ध मे सह॒षि दयानन्द ने यह भ्रादेश दिया है : 

“जैसे भोजन के पीछे किसी प्रकार से वमन हो जाता है, वैसे ही 
भीतर के वायु को बाहर निकाल के सुखपूर्वक जितना वन सके उतना 
बाहर ही रोक दे। पुनः धीरे-धीरे भीतर लेके पुनरपि ऐसे ही करे। 
इसी प्रकार वारम्वार अ्रभ्यास करने से प्राण उपासक्त के वश मे हो 
जाता है भर प्राण के स्थिर होने से मन, मन के स्थिर होने से आत्मा 
भी स्थिर हो जाती है ।इन तीनो के स्थिर होने के समय अपने झात्मा 
के वीच मे जो आनन्दस्वरूप अ्रन्तर्यामी व्यापक परमेश्वर है, उसके 
स्वरूप से मग्त हो जाना चाहिए। जैसे मनुप्य जल मे गोता मारकर 
ऊपर आ जाता है, फिर गोता लगा जाता है, इसी प्रकार अपनी आत्मा 
को परमेश्वर के बीच में वारम्वार मस्त करना चाहिए |” 

(ऋग्वेदादि-भाष्यभू मिका--उपासना विपय) 
महंषि दयानन्द की यह अनुभूत विधि है । 

एक और स्थान पर महपि स्वासी दयानन्द यह आदेश देते हैं : 

“मन को चंचलता से छुड़ाके नाभि, हृदय, मस्तक, नासिका और 
जीभ के अग्रभाग आदिदेशों मे स्थिर करके, श्रोका र का जप श्रौर उसका 
श्र जो परमेश्वर है, उसका विचार करना ।” (त्रट्ट० भा० भू०) 
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प्राणायाम द्वारा मन का निरोध करने का कुछ वर्णन हुआ । परन्तु 

सभी साधक प्राणायाम से लाभ उठाने मे समर्थ नही होते है । 
श्रो३म तथा गायत्री मन्त्र का जप 

ऐसे साधको को प्राणायाम से पूर्व श्रो ३म्‌ या गायत्री मन्त्र का जप 
करना चाहिए। श्रनुभव ने वतलाया है कि विधिपूर्वक, पवित्र रहकर, 
यम-नियमों का पालन करते हुए यदि गायत्री मन्त्र के श्रर्थों को हृदयगम 
करके २४ करोड़ जप किया जाय तो इस साधन से भी मन लय होने 
लगता है। 

इसके साथ मन के लय का सबसे वडा उपाय ध्यान है। 

ध्यान किस प्रकार ? 

मन तथा प्राण के निरोध का दूसरा मुख्य उपाय ध्यान है। ध्यान 
का अभिप्राय यह है कि श्राज्ञाचक्र (भुक्रुटि), ब्रह्मरन्थ अथवा हृदय- 
प्रदेश या शरीर के किसी स्थान पर मन को इस प्रकार बाँध देना, जेसे 
कीला गाड़कर पशु वाँच दिया जाता है श्रीर वह पशु उस कीले ही के 
गिदें चक्कर लगाने लगता है तथा चक्कर लगाते-लगाते श्रन्त मे थक- 
कर वही बंठ जाता है। इसी प्रकार जव साधक हृदय-श्रदेश मे अ्रथवा 
भृकुटि में मन को बाँध देगा और वही ध्यान लगाये रखेगा तो पहले- 
पहल तो मन वहुत उछल-कूद मचायेगा और भाग निकलने का यत्न 
करेगा, परन्तु जब साधक |के ध्यान की रस्सी खूब दुृढ होगी तो मन 
उसे तोड़ नही सकेगा; उसी परिधि में घूमता रहेगा और श्रन्त में 
थककर विश्राम करने लगेगा। यह सत्य है कि मन की गति कभी 
रुकती नही | समाधि-अ्रवस्था में पहुँचनेवालो का भी यही अ्रनुभव है 
कि मन की क्रिया निरन्तर जारी रहती है। हाँ, वह क्रिया इतनी सूक्ष्म 
हो जाती है कि शुन्य-सी प्रतीत होने लगती है परन्तु गति अथवा क्रिया 
रहती श्रवश्य है । 

मन निर्विषय केसे ? 

अब यह शंका होगी कि सांख्य झ्ञास्त्र में तो ध्यान के सम्बन्ध में 

यह कहा गया है कि : 
“ध्यान निविषयं मनः ॥ सांख्य० ६॥ २५ ॥। 
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मन को निविषय करने का नाम ही ध्यान है ।' 

इसका प्रयोजन कया है ? प्रयोजन तो यही है कि मन निरविपय 
हो जाय । परन्तु निविषय का अभिप्राय यह है कि मत किसी भी बाह्य 
या भौतिक विषय का चिन्तन न करे। हाँ, एकाग्रता के लिए ब्रह्म- 
तत्व का तो उसे चिन्तन करना ही होगा । 

यदि एक्र कमरे मे बहुत कूडा-कबाड़ और अन्य कई वस्तुएँ पड़ी 
हों श्रौर नौकर से यह कहा जाय कि 'इस कमरे को सर्वेथा खाली 
करके साफ कर दो, इसके अन्दर कोई भी वस्तु रहने न पाय'! और 
नौकर उसी प्रकार कमरे को साफ करके आ्राकर यह कहे कि कमरा 
सर्वेथा साफ कर दिया गया है और श्राप यह पूछे कि 'क्या कोई भी 
वस्तु उसमे नही रही ? देख लिया है न तूने ? कही किसी कोने अथवा 
खूंटी पर तो कोई वस्तु नही रह गई ?' श्रौर नौकर जब यह कह दे कि 
अब कमरा सर्वंथा निव॑स्तु हो गया है! श्रौर आप सनन्‍्तुष्ट हो जाये, तो 
क्या इसका यह प्रयोजन है कि सचमुच कमरे से कुछ नही रहा ? सुनिये, 
कमरा सर्वथा निर्वेस्तु होने पर भी उसमे वायु तो है ही । 

इस प्रकार मन के श्रन्दर से अपने श्रभ्यास से धीरे-धीरे जब एक- 
एक करके सकलपो-विकल्पो को निकालते चले जाएँगे श्रौर सासारिक 
विषयो का सारा कूड़ा-कबाड़ श्राप निकाल देंगे एवं मन सर्वथा निर्मल 
भौर निविषय हो जायेगा; तो यह निरविषय तथा निर्मल मन ब्रह्म-तत्त्व 
से तो भरपूर होगा ही, ब्रह्म-तत्व को तो कही बाहर फेका नही जा 
सकता । अतएवं सन को निविषय करने का प्रयोजन यही है कि मन 
को बाह्य विषयो और अवनात्म पदार्थों से खाली कर दिया जाये । 

सन के खेल से सावधान ! 

जब साधक ध्यान मे बेठता है तो मन भ्रपना और ही व्यापार 
आरम्भ कर देता है। साधक आज्ञा-चक्र मे श्रो३मू पर ध्यान जमाना 
चाहता है श्रीर मन्त रसोईघर मे पहुँच जाता है श्रथवा किसी और 
स्थान पर चल देता है। एक साधक ने बतलाया कि ध्यान में बेठते- 
बैठते मैंने अनेक सकलपो-विकल्पो से तो छुटकारा पा लिया है परन्तु 
श्रव एक पदार्थ पीछे पड़ा हुआ है। मैंने पूछा, क्या है वह ? साधक 
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कहने लगा कि “ध्यान मे जब बैठता हूँ तो मन सिद्धि प्राप्त करने मे 
लग जाता है--मैं वठा हूँ, ससार के नाना दु खो से पीड़ित लोग मेरे 
पास आ रहे हैं। एक पेट-वीडा से तड़पता बुवक श्राया । मैने उसके 
“पट पर हाथ रखा और पीड़ा गान्‍त हो गई। दस-पन्द्रह अन्धे आये. 
मेने उनकी आँखों पर श्रपने हाथ से जल-सिंचन किया और उनको 
दुप्टि मिल गई । एक माता का एकमात्र वालक मर गया था, वह रुदन 
कर रही थी। मैंने उसके बालक को पुनर्जीवित कर दिया, इत्यादि 
कितने ही ऐसे दृश्य सामने श्रा जाते है--“दसरो के द.खों और पीडाग्रो 
को दूर करने की भावना अच्छी ही है. परन्तु यह भी तो सव भौतिक 
पदार्थों ही का चिन्तन है। ऐसी सिद्धियों कीः भावनाएँ भी मन को 
निरविषय नहीं होने देती | ऐसे सारे संकल्पों से पल्‍ला छडाना होगा, तभी 
मन निविपय होगा । 
जो साधक नाना प्रकार के चित्रों द्वारा मन को एकाग्र करने का 
यत्न करते हैं, वे वतलाते है कि ध्यान में उनके सामने अपने ही कल्पना 
किये चित्र श्राते रहे हैं। कभी गया प्रदाह्ित हो रही है, कभी पर्वत 
खडे दृष्टियोचर होने लगते हैं, कभी देवी-देवताग्रों के चित्र और कभी 
अपना ही चित्र, कभी किसी प्यारे मित्र या सम्बन्धी का चित्र दिखाई देने 
लगता है तो कभी गुरु जी का | यह तो सारी मन की कल्पनामात्र हैं 
मन की एकाग्रता नही । मन की एकाग्रता तों तभी होगी जब इसे 
निर्विषय कर दिया जायेगा। हाँ, यह इतनी एकाग्रता तो है कि एक के' 
अतिरिक्त मन और कही भटकता नहीं, परन्तु यह एकाग्रता श्रभी त्रधूरी 


। 
हु ध्यान की विधि--प्राणायाम-सहिद 
ध्यान किस प्रकार किया जाय कि पूर्ण सफलता मिल जाय ? इस 
सम्बन्ध में प्रभभकत उद्धव जी और भगवान्‌ कृष्ण जी का संवाद अच्छा 
पथ-प्रदर्शन करता है । भक्त उद्धव ने जब पूछा कि ध्यान किस प्रकार 
और कैसे करना चाहिए ? तव भगवान्‌ कृष्ण ने वताया कि 
सम आसन श्रासीन: समकायो यथासुखम्‌ । 
हस्तावत्संग श्राधाय स्वनासात्रक्नतेक्षण: ॥ 
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प्राणस्य झोधय्रेन्मार्ग पुरककुम्भकरेचक:। 
विपरययेगापि. शनेरभ्यसेन्निर्जितेन्द्रिय: ॥ 
हृद्यविच्छिन्नमोंकारं घण्ठानाद॑ बिसोर्णव्त्‌ । 
प्राणेनोदीर्य तत्राथ पुनः संवेशयेत्‌ स्व॒रस्‌ ॥॥ 

'सुखपूर्वक आसन में (किसी भी प्रकार के श्रासन मे) दोनों घृटनों 
पर दोनो हाथ रखके सीधा बेठकर, दृष्टि को नासिका के श्रग्रभाग में 
स्थिर करके, पहले बार-बार रेचक-पुरक करके नाडी शुद्ध कर लेनी 
चाहिए श्रथवा प्रणव (ओम) के जप के साथ रेचक, पूरक और कुम्भक 
प्राणायाम करना चाहिए | प्राण के रोध से जब मन शान्‍्त हो जाय तब 
हृदय-कमल में निहित श्रोकार का ध्यान करके अनाहत ध्वनि, ओकार 
एवं घण्टादि नादों का श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार प्रतिदिन 
श्रोम्‌ जप के साथ रेचक, पूरक, कुम्भक, इन तीन प्रकार से प्राणायाम 
का अच्छी तरह अभ्यास करते रहने से प्राण का निरोध होने लगता है 
श्रौर मन द्ान्त होने लगता है ।' 

ध्यान करते समय चाहे नासिका के श्रग्नभाग मे, चाहे भृकुटि में 
या ललाट-चक्र वा ब्रह्मरन्ध् अथवा हृदय-प्रदेश मे वृत्ति को ले-जायें । 
इसमे बहुत अन्तर नही पड़ता । हाँ, यह अ्रवश्य होना चाहिये कि जहाँ 
एक बार ध्यान लगाना आरम्न किया, फिर निरन्तर उसी स्थान पर 
ध्यान लगाएँ । इसे इधर-उधर जाने न दे अ्रन्यथा यह मन ध्यान मे भी 
अपनी चाल चल जाता है। कभी एक स्थान मे, फिर झट दूसरे स्थान 
पर ले जाता है। साधक समभता है, ध्यान लगा हुआ है परन्तु मन 
अ्रम से डाले रखता है। श्रतएव पूरी दृढता से एक ही स्थान को केन्द्र 
बना लीजिये और वही मन को मजबूत वॉघ दीजिये । 

बिता ज्ञान ध्यान नहीं 

यह तो हुई ध्यान की स्थूल-विधि | श्रव कुछ श्रागे बढिये और ज्ञान 
द्वारा ध्यान मे प्रवेश कीजिये । 

ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका' मे मह॒षि दयानन्द ने ध्यान की विधि 
यह लिखी है 

“धारणा के पीछे उसी देश मे ध्यान करने और श्आाश्रय लेने के 
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योग्य जो श्रन्तर्यामी व्यापक परमेश्वर है उसके प्रकाश श्र श्रानन्द में 

प्रत्यन्त विचार, प्रेम और भक्ति के साथ इस प्रकार प्रवेश करना कि 

जैसे समुद्र के बीच मे नदी प्रवेश करती है। उस समय मे ईश्वर को 

छोड़ किसी श्रन्य पदार्थ का स्मरण नही करना किन्तु उसी श्रन्तर्यामी 

के स्वरूप और ज्ञान मे मग्त हो जाना, इसी का नाम ध्यान है ।” 
“तास्ति ध्यान बिना ज्ञानम्‌ 7 

ज्ञान के बिना ध्यान नही हो सकता ।' ज्ञान ही ससार-सागर से 
तारनेवाला है। ज्ञान श्र योग।भ्यास, जब इन दोनों का आ्राश्रय ले 
लिया जाता है तब मन प्रसन्‍त रहने लगता है और प्रसन्‍तता मन को 
एकाग्रता में वाँधने लगती है। मन तो ससारी चित्ताश्रों मे ग्रस्त हो 
भ्रौर उसको ध्यान मे लगाना चाहे तो चिन्तित मन जब ध्यान मे 
लगेगा तब वहाँ यह चिन्ताञ्रो के ढेर जमा कर देगा और साधक श्रौर 
भी अद्ान्त हो उठेगा। अ्रतएवं पहले ज्ञान द्वारा इस सारे ससार-चक्र 
को वुद्धि मे विठा लीजिये श्रौर ज्ञान से यह भी जान लीजिये कि यह जो 
त्रिगुणात्मक प्रकृति से बना ससार है, इसी प्रकृति से बना यह मन भी 
है । मन तव इन तीन गुणों के द्वारा क्या-क्या खेल खेलता है इसका 
भी ज्ञान प्राप्त कर लीजिये; और इन्ही तीन गुणो की कृपा से यह जो 
चिन्ताओ, दु खो श्रौर संकल्पो की सृष्टि साधक रचता रहता है इसका 
सार क्‍या है ” जब यह न्लान प्राप्त कर लिया जायेगा, तब साधक 
निश्चिन्त होकर ध्यान मे सलग्न हो सकेगा। ज्ञान के कुछ रहस्यो का 
वर्णन यहाँ अ्रत्यावश्यक है, श्रतएव इन्हे प्रकट किया जाता है . 

(१) शरीर अथवा मन मे जो गृण प्रधान है उसका प्रभाव श्रवद्य 
पड़ता है। यदि सत्त्वगुण प्रधान है तो ध्यान-श्रवस्था शीघ्र प्राप्त होने 
लगती है; रजोगुण प्रधान हो तो पर्याप्त बल लगाना होता है, तमोगुण 
यदि प्रधान हो तो निद्रा श्रा घेरती है। यत्न यही होना चाहिये कि 
ध्यान में बैठने से पूर्व शरीर तथा मन सत्त्व गुण से पूर्ण हो जाये । 

सृष्टि-रचना से लय 

(२) सुष्टि-रचना की श्रद्भुत क्रिया को सामने लाकर देखिये कि 
यह ससार कितना विज्ञाल है। इस सृष्टि को बने श्ररवों वर्ष व्यतीत 
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हो गये, परन्तु मनुष्य इसके एक अग का भी श्रभी तक पता नही पा 
सका । सारी सुष्टि तो एक श्रोर रही, केवल इस पृथिवी का ज्ञान भी 
मनुष्य प्राप्त न कर पाया । यह पृथिवी तो क्‍या, इसके जल श्रथवा 
स्थल-विभाग से भी यह पूर्णरूपेण परिचित नही हो सका। इसके पर्वत, 
इसके वन, इसके समुद्र, इसके मरुस्थलो का भी पूरा ज्ञान श्रभी तक 
मनुष्य को नही हो सका । वनस्पतियो को ले तो इनसे से सहस्नो ऐसी 
है जिनके सम्बन्ध मे मनुष्य कुछ भी नही जावता। श्रौर तो और, 
मनुष्य श्रपने ही शरीर का पूरा ज्ञान अभी प्राप्त नही कर पाया। 
इतनी बड़ी सुष्टि का ज्ञान तो इसे प्रलय-काल तक भी न हो सकेगा। 
तब यह ननन्‍्ही-सी मानव-देह इस विशाल सृष्टि के सामने क्‍या है ? 
ओऔर फिर इस सुष्टि का श्रश्िष्ठाता परमात्मा तो इस सृष्टि से भी 
परे तक है । उसकी महानता का क्या ठिकाना ! 
उसकी एक नन्‍्ही-सी सामर्थ्य ने इस सारे दृश्यमान ससार को 
हमारे सामने ला खड़ा किया । क्‍या था यहाँ पर ? सर्वथा अभाव का 
दृश्य था। यहाँ केवल सोई हुई प्रकृति थी--सर्वंथा अ्रव्यक्त, शान्त 
शौर निस्तव्ध ! यह व्यक्त कैसे हो गई ? परमात्मा के सक्रेत-मात्र से । 
प्रकृति मे परमात्मा के सामथ्यं से क्रिया उत्पन्त हुई और उस क्रिया 
का परिणाम 'महत्‌' था। यह “महत्‌' प्रकृति का पहला रूपान्तर है। 
तब महत्‌ से भ्रहकार उत्पन्त हुश्ा, भ्रहंकार से पच तन्मात्र पैदा हुए । 
ये पच तन्मात्र क्या हैं? इन्ही का नाम शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मातन्र, 
ऋूप तन्मात्र, रस तन्मात्र और गन्ध तन्मात्र है। इन्ही ५ तन्मान्राश्रों 
से पाँच महाभूत--( १) आकाश, (२) वायु, (३) अग्नि, (४) जल, 
(५) पृथिवी उत्पन्न हुए। इन पाँचो महाभूतो के पाँच गुण (१) शब्द, 
(२) स्पर्श, (३) रूप, (४) रस और (५) गन्ध भी साथ ही आये। 
अहकार ने जहाँ यह किया वहाँ ग्यारह इन्द्रियाँ भी प्रकट की--- 
पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय और ११वाँ मन । 
बस, इतना ही यह सारा ससार है। परन्तु अव्यक्त प्रकृति से 
लेकर मन इत्यादि इन्द्रियो तक, यह सब-का-सब जड़ ही है । पर जड़ 
स्वय तो कुछ नही कर सकता । इस प्रकृति की विकृति और अव्यक्त 
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को व्यक्त करनेवाला एक चेतन तत्त्व आत्मा है। सारी सुष्टि के श्रन्दर 
तथा वाहर भी ओत-प्रोत जो तत्त्व है, उसे ब्रह्म-तत््व या परमात्मा 
कहते है और जो शरीरघारी प्राणियों का श्रधिष्ठाता है उसे आत्म- 
तत्त्व या जीवात्मा कहते है । 
जिस महत्‌ से अहकार, पच तन्मात्र और फिर पाँच महाभूत और 
इन्द्रियाँ बन गई, वही 'महत्‌” मानव-देह मे बुद्धि या अ्रन्त करण वना 
वंठा है। यह सारा सुप्टि-क्रम सामने ले आइये और तब इस प्रपच की 
विज्ञालता पर एक गम्भीर दृष्टि डालकर कुछ समय के लिए प्रभु की 
इस श्रदृभुत रचना को देखते रहिये । 
यह सौर-ब्रह्माण्ड जिसके मध्य में सूर्य है और उसके चारो ओर 
बुध, शुक्र, मगल, पृथिवी इत्यादि ग्रह अपने-प्रपने चन्द्रमाश्रों सहित 
है, जिसका व्यास (घेरा) श्रन्तिम ग्रह तक ५५ भ्ररव १८ करोड मील 
हैं। यह सव समष्टि जगत्‌ की अपेक्षा इतना है, जितना पुरुष की 
अपेक्षा वह घूलि है जो तीन वार पर रखने से पाँवों मे लग जाय । 
समण्टि जगत्‌ का प्रमाण इतना बडा है कि मनुष्य की बुद्धि उसे ग्रहण 
नही कर सकती । सहस्रो नक्षत्र जो श्रत्यन्त दूर हैं, वे हमे चमकते हुए 
नन्‍्हे-नन्हे सितारे प्रतीत होते है । वडो-से-बड़ी दूरवीन से भी वे ज्योति 
के बिन्दु ही दिखाई देते है । वास्तव मे वे सूर्य से कई गुणा बड़े है। सूर्य 
पुथिवी से १३ लाख गुणा बड़ा है। अगस्त्य तारा सूर्य से एक करोड़ 
गुणा बढा है। जो नक्षत्र सौर-ब्रह्माण्ड के बहुत समीप है वे भी इतनी 
दूर हैं कि उस दूर के मण्डल मे सात खरब ६६ अ्ररब सौर-ब्रह्माण्ड 
समा जाये । कितना बडा है यह ससार 
देखते-देखते जव इस विगाल संसार की कोई सीमा दृष्टिगोचर न 
हो तो जैसे सृष्टि के वलने का क्रम आप श्रपने सामने लाये थे, भ्रव 
उसका लय होते हुए देखिये । 
धीरे-घीरे उसी क्रम से पाँचो महाभृत सूक्ष्म होते चले जा रहे है। 
पंचभव के अपने-अपने रूप में आने से पूर्व सारा दृश्यमान जगत्‌ बदल 
रहा है। कोई भी अपना रूप स्थिर नही रख सका। न वृक्ष रहे, न 
पर्वत, न सूर्य रहा, न चन्द्र, न कोई और नक्षत्र । रह गये पंच तस्मात्र। 
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श्रब वे सूक्ष्म भूत भी समाप्त हो रहे हैं, इन्द्रियाँ भी गुम हो रही है, 
रह गया है केवल श्रहकार । इस अ्रहकार को अ्रव मह॒त्‌ में लय होता 
देखिये । महत में सव-कुछ समा जाने के पश्चात्‌ अ्रव महत्‌ भी कहाँ 
रहा ? वह भी तो प्रकृति मे चला गया। यह प्रकृति, इस प्रकृति को 
सीमित में लाने की सामर्थ्य रखनेवाला परमात्मा और गाढ निद्रा में 
जाता हुआ जीवात्मा, वस ये ही तीन रह गये । 

सुष्टि का बनना और बनकर फिर प्रलय-अवस्था मे चले जाना, 
यह सारा दृश्य तथा विज्ञान ध्यान के नेत्रों से अनुभव किया जाय तो 
मन शानन्‍्त होने लगता है। मन को एकाग्र' करने का यह एक अचूक 
साधन है, परन्तु जो कुछ ऊपर कहा गया है वह एकाग्रता की ओर 
जाने की अभ्रभी पहली मज़िल है, श्रभी कुछ मार्ग और चलना है । 

(३) एकान्त-शान्त स्थान मे या मकान के सर्वेथा अफेले कमरे मे, 
निश्चिन्त होकर झाप एक आसन मे बैठे है । श्रापकी पीठ तथा ग्रीवा 
सीधी है, शरीर अधिक अ्रकंडा हुआ नही । आप तनन्‍्मय होकर ऊपर 
का सृष्टिक्रम अपने ध्यात मे ला रहे है। आपने जब सृष्टि को प्रलय 
तक पहुँचा देख लिया तो अब ध्यात मे किसी भी दृश्य को आने न दे । 
जेसे शरीर एकान्त मे बैठा है, इसी प्रकार मन, बुद्धि तथा इन्द्रियो 
को भी एकान्तवासी बना दीजिये। इन्द्रियो का एकान्त तभी होगा 
जब कोई विषय उनके पास न होगा। मन तभी एकान्त होगा जब 
सकलल्‍पो-विकल्पो तथा इच्छाग्रो का जमघट मन में न रहेगा। बुद्धि तभी 
एकान्त होगी जब संसार के प्रपच उसके पास न रहेगे। शरीर-सहित 
मन, बुद्धि तथा इन्द्रियाँ तितान्त एकान्त-सेवी हो जाये । आपने धारणा 
यह करनी है कि सृप्टि-क्रमानुसार जब कोई दृश्यमान पदार्थ नही रहा-- 
स्थूल महाभूत सूक्ष्म हो गये, वे सुक्ष्म भूत जिन्हे तन्मात्र कहते है, भ्रह- 
कार में लोप हो गये, इन्द्रियाँ भी अहकार मे समा गईं, श्रौर श्रहकार 
भी महत्‌ मे गुम हो गया तथा महत्‌ प्रकृति मे जा समाप्त हुआ, फिर 
यह सुनना, यह छूना, यह देखना, यह चख्ना, यह सूंघना कहाँ रह 
गया ? इस प्रकार का दिव्यज्ञान मत की चंचलता को मिटाने मे बडा 
सहायक बनता है। यह अनुभव किया जा चुका है कि नितान्त एकान्त 
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स्थान में सृष्टि-विज्ञान को ध्यान में लाने से मन स्वयमेव लय होने 
लगता है। 


श्रधमषंण सन्‍्त्र से ध्यान-अ्रवस्था 

(४) कई लोग पूछा करते है कि महपषि स्वामी दयानन्द जी ने 
सन्ध्या मे जो तीन श्रघमर्षण मन्त्र लिखे है, उनकी क्या श्रावश्यकता 
थी ? फिर इन मन्त्रों से पाप कैसे कट जाते है? इन तीन मन्त्रो मे 
सृष्टि-उत्पत्ति ही का क्रम भगवान्‌ वेद ने बतलाया है और उपासक 
के हृदय पर यह अटल सत्य भ्रकित किया है कि सारा दृश्यमान जगत्‌ 
परमात्मा ही के वश मे है। उसी परमात्मा की सामथ्य से ऋत और 
सत्य उत्पन्न हुए । यह जितना सृष्टि-क्रम का नियम है, ये सारे भूतो 
के जो-जो गुण है, ये सब परमात्मा के नियमानुसार है। ऋत कहते हैं 
सृष्टि-नियम (7,8४५ ० )४:एा७) को श्र सत्य कहते हैं धर्म को। 

सृष्टि मे जो-जो प्राकृतिक घटना हो रही है, वहु सब अटल नियम 
के अ्रधीन है। क्‍या कोई वैज्ञानिक पीपल के बीज से आम उत्पन्न 
'करने मे आज तक सफल हुआ है ? जो नियम, जो मर्यादा परमात्मा 
ने बाँध दी है, उसे कोई लॉघ नही सकता | जन्म, मरण, स्थिति तथा 
रक्षा आदि भी सब नियमानुसार ही हो रहा है। भ्रग्ति का धर्म जलाना 
है तो यह जलायेगी ही | सूर्य का धर्म उदय होना, गर्मी और प्रकाण 
देना है तो सूर्य ऐसा करेगा ही । जितने भी प्राकृतिक नियम या कानून 
है उनको एक मनुष्य जितना हृदयज्भम करके उनके अनुसार या प्रति- 
'पल आचरण करता है, उतना ही वह सुखी या दु खी होता है । जिस 
प्रकार परमात्मा ने प्रकृति से बनाये सारे पदार्थों, सुयये, चन्द्र, नक्षत्र, 
पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन्द्रिय, वनस्पति इत्यादि के नियम 
बता दिये हैं, उसी प्रकार घ॒र्मं के भी नियम बना दिये हैं। जैसे प्राकृतिक 
नियम अटल है, वैसे धर्म के नियम भी अटल है। 

सत्य-भाषण धर्म है; अ्रसत्य-भाषण श्रधर्म है । परहित तथा परोप- 
कार धर्म है, परहानि, परनिन्दा, परपीड़ा श्रधर्म है। इसी प्रकार भश्रौर 
अनेक नियम हैं। धर्म से मनुष्य का हृदय स्वयमेव प्रसन्‍त होगा और 


तत्त्वज्ञान ७७ 


श्रधर्म से नीच संस्कार मन को आा घेरेगे। यही से दुःख की सृष्टि 
प्रारम्भ हो जायेगी । उपासक जब ऋत शभौर सत्य के सम्बन्ध में विचार 
करता है तो वह पाप से बचने लगता है, सृष्टि-नियमों का ज्ञान प्राप्त 
करके उनसे लाभ उठाकर सुखी होता है, पाप तो तब अपने-भ्राप कटने 
लगते है । 

फिर इन अ्रधमर्षण मन्त्रों में परमात्मा की बड़ी भारी सामथ्य का 
वर्णन करने के लिए यह बतलाया है कि यह सारा दृश्यमान जगत्‌ 
सोया पडा था, कुछ भी नही था। प्रलय की यह महारात्रि परमात्मा 
के सकेत ही से थी और प्रलय की उस महारात्रि मे प्रभु-सामर्थ्य से 
फिर जागृति आने लगी । प्रकृति ने महत्‌ का या विराद का रूप धारण 
किया । विराद से पहले की अवस्था एक लहराता हुआ समुद्र 
(समुद्रात्‌, अर्णवात्‌) था। यह लहराता समुद्र प्रकृति की वह अवस्था 
है जब वह द्रवावस्था मे प्रभु-सामर्थ्य से लाई गई। “तब वर्ष उत्पन्त 
हुआ ।” यह वर्ष हमारा १२ महीनोवाला वर्ष नही, अपितु इससे वह 
दीर्घकाल श्रभीष्ट है जिस लम्बे काल तक वह लहराता हुआ समुद्र-- 
द्रवीभूत प्रकृति' एक समष्टि गोला बन जाता है। शअग्रेजी में इसी को 
'(7ना० छ्र०व०० कहा जाता है। उसके पद्चात ये सूर्य, चन्द्र इत्यादि 
फिर प्रकट हुए, वनस्पतियाँ और दूसरे सारे पदार्थ भी । इतना महान्‌ 
कार्य केवल एक सीमित-सी सामर्थ्य ही से परमात्मा ने कर डाला। 
यह अनुभव साधक के मन को परमात्मा को महान्‌ शक्ति का साक्षात्‌ 
करा देता है; इससे मन उसी परमात्मा के विचार से बँध जाता है। 
संसार के शेष सारे पदार्थ साधक को तुच्छ नजर आने लगते हैं। मन 
उनको परिवर्ततशील देखकर उनसे उपराम होता है श्रौर श्रटल रहने- 
वाले भगवान्‌ के विचार मे टिकने लगता है। ज्ञान द्वारा ध्यान-श्रवस्था 
में पहुँचने का यह एक साधन लिखा गया है। 


श्रो३म्‌ जप से ध्यान-अचस्था 


(५) एक और साधन ध्यान-अ्रवस्था मे पहुँचने के लिए यह है कि 
श्रो३म्‌ शब्द के उच्चारण और ओोइम्‌ के नाद में अपने-भ्रापको खो 
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देना। उपनिषद्‌' ने तो ओ ३म्‌ ही का ध्यान करने का श्रादेश किया है । 
चेद भगवान्‌ ने भी कर्मशील मानव को यही आजा दी है कि ओइ्म्‌ 
का स्मरण करो | श्रो ३म्‌ के नाद के सम्बन्ध में झौनकाचार्य तथा श्री 
सूत जी का संवाद वड़ा रहस्य उद्वाटन करता है। 'श्रीमद्भागवत' के 
द्वादश स्कनन्‍्ध से वह प्रकरण यहाँ दिया जाता है : 
समय हितात्सना ब्रह्मन ब्ह्मण: परमेप्ठिनः। 
हेद्याकाश्ादशुन्नादोी. वृत्तिरोधाद्विभाष्यते ॥ ३७ ॥ 
यदुपासनया ब्रह्मनन्‌ थोगिनों सलमसात्मसः। 
द्रव्य क्रियाका रकाख्य घृत्वा यान्त्यपुनर्भवम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तलो5झुद्‌ बृहदोडूपरों योडव्यद्लग्रन्नव: स्वराद । 
यत्तल्लिय भगवतों ब्रह्मणः: परमात्सदः ॥ ३६ ॥ 
स्वाधाभ्नो इह्मणः साक्षाद्राचक्र: परमात्मनः। 
ससर्वजन्त्रोषनियद्‌ बेदबीज॑ सनातनम्‌ ॥॥ ४० श 
भागवत १२१ ६ ॥। 
है ब्रह्मनन ! गौनक ! जब परमेप्ठी ब्रह्मा ने अपनी चित्तवृत्ति का 
अवरोधन किया तव उसके हृदयाकाण से नाद उत्पन्न हुआ जो नाद 
ब्रह्मा को चित्तवृत्ति के रोकने से प्रतीत होने लगा ॥३७॥ 
हे ब्रह्मनन्‌ ! जिसकी उपासना से योगीजन अपने सारे मल को शुद्ध 
करके मुक्ति को प्राप्त होते हैं ।।३८॥। 
वह नाद अ्र, उ, म्‌ तीनो अक्षरों से युक्त ओ दम स्वरूप में प्रकट 
हुआ, जिसकी उत्पत्ति श्रव्यक्त है और जो स्वयं विराजमान है तथा 
भगवान्‌ परमात्मदेव ब्रह्म का चिह्न अर्थात्‌ नाम है ॥३६॥ 
हें शीनक ! परमात्मदेव ब्रह्म का साक्षात्‌ वाचक ओरम्‌ ही 
शब्द है। वही सर्वमन्त्र और उपनिषद्‌ तथा वेदों का वीज है, वहीं 
सनातन है ॥४०॥। 
१. श्रोइमित्येवं व्यायथ आत्मानम्‌ । (मुण्डक 
परमात्मा का श्रो धम्‌ पद के द्वारा व्यान करो । 
२. ओंशम ऋतों समर (बजु० ४० | १६४) 
है कर्मशील ! ओ३मू का स्मरण कर । 
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श्रो३स का नाद ध्यान बाँघताः है 

इसी प्रकार भागवत के ११वें स्कनन्‍्ध में भी श्रोंकार के उच्चारण 

द्वारा प्राणायाम करने का श्रादेश दिया है : 
हृथविच्छिन्यक्ोंकारं घण्ठानादं बिसोर्णयत। 
प्राणेनोदीय ततन्नाथ पुनः संबेशयेत्‌ स्व॒रप््‌ ॥३४।॥ 
भाग० ११। १४ ॥। 

“हृदय से घण्टानाद के समान श्रोकार का अविच्छिन्न पद्मननालवत्‌ 
अखण्ड उच्चारण करे। प्राण-वायु की सहायता से बारम्बार ओम 
का उच्चारण करके पुन -पुन' हृदय के आभ्यन्तर गिराता जाय ।' 

ऐसी साधना ओोश्म्‌ शब्द द्वारा करने से क्‍या होता है ” इसका 
उत्तर ११वें स्कन्ध, श्र० १४ के इस इलोक में दिया है : 

ध्यानेनेत्यं सुतीक्षेण घुझ्जतों योगिनो समः। 
सवास्यत्याशु. निर्वाणं ब्रव्यज्ञानक्ियाश्रमः ॥४६॥ 

'इस तीज ध्यान से योगी का मन शीत्र शान्ति को प्राप्त होता है 
ओर सारे सासारिक भ्रम भी दूर हो जाते है।' 

भागवत में श्रोइ्म्‌ नाद द्वारा मन को एकाग्र तथा शान्‍्त करने 
की जो साधना बतलाई है, इसका अनुभव किया गया है भर इसे बडा 
उपयोगी पाया गया है । इस साधना के ढग से थोड़ा-सा हठ-योग का 
प्रयोग करना पड़ता है। वह इस प्रकार है कि एकान्‍्त स्थान से 
निर्चिन्त बेठकर पीठ-ग्रीवा सीधी रखकर दोनो कानो को दोनो हाथो के 
अगूठो से अ्रच्छी प्रकार बन्द कर दो या मोम-मिश्रित रुई से दोनो 
कानो के छिद्र बन्द कर दो, मुख बन्द रखो। मन मे ओ शम्‌ का उच्चा- 
रण करते हुए नासिका से शब्द करते-करते प्राण बाहर निकालो। 
भ्राण बाहर जा रहा हो और साथ ही प्राण मे ओइ३म्‌ के गब्द की 
आवाज भी हो । पर्याप्त लम्बा उच्चारण करो। पुन. नासिका ही से 
भाण अन्दर ले-जाते हुए हो सके तो आवाज से ओ३म्‌ का उच्चारण 
करो। ओशम्‌-श्रो इम्‌ की इस ध्वन्ति को तब हृदय में ले-जाकर छोड़ 
दो, फिर हृदय से नाद तथा प्राण उठाकर नासिका से शब्द करतें हुए 
ओरइम्‌ का उच्चारण करो। इस प्रकार यह क्रम जारी रखों और प्राण 
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तथा नाद जव श्रन्दर जायें तो इन्हे हृदय में जाकर रख दो । ऐसा 
साधन करने से एक-दो सप्ताह ही में भीतर से शो ३म का नाद स्वय- 
सेव स्पष्ट सुनाई देने लगता है। उस समय मन एक अद्भुत शान्ति 
तथा एकाग्रता का श्रास्वादन करने लगता है । 

प्राण-स्पन्दर के निरोध से मन लय होता है और इन' प्राणो का 
निरोध ओइ३म्‌ के उच्चारण से जिस प्रकार होता है, उसका वर्णन 
योगवासिष्ठ' मे किया गया हैं 

श्रोंकारोच्चा रणसान्तगव्दतत्वानुभावनात्‌ । 
प॒प्ते सबिदो जाते प्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥२१॥। 

“उच्च स्वर से श्रो ३म्‌ का उच्चारण होने पर सान्त मे (अन्त्य मे) 
जो शेप तुर्यमात्रा रूप गव्द-तत्त्व अनुभूत होता है, उसका अनुसन्धान 
करने से वाह्य विपयो के विज्ञान का (वहिर्मख चित्त-वृत्ति' का) जब 
श्रत्यन्त उपराम हो जाता है तव प्राण-वायु का स्पन्दन रुक जाता है । 

प्राण-स्पन्दन के निरोध का एक और उपाय भोी गुरु वसिष्ठ ने 
बतलाया 
यथासिवाण्िछितध्यानाब्चिरमेकतयो दितात्‌ । 
एकतत्त्वधनाम्यासात्‌ प्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥॥ 

योगवा० उपशम प्र०, स० १८। १६ ॥ 

“चिरकाल-पर्यन्त एकाग्र रूप परिणाम को प्राप्त-कर उदित हुए 
अभिवाड्छित ध्यान से (जहाँ कही इच्छा हो उसी स्थान पर ध्यान 
करने से) जो एक वस्तु-स्वरूप का निरन्तर पुन:-पुनः श्रनुसन्धान होता 
है, उसी श्रनसन्धान से प्राण का निरोघ हो जाता है । 

आ्रो३म जप से एकाग्रता श्रौर विघ्नों का नाश 

योगदर्शन' में तो श्रतिशीकत्र मन की एकाग्रता प्राप्त करने का 
सरल सीधा साधन ओ३म्‌ का जप श्रौर ओम के श्रर्थ का चिन्तन 
बतलाया है। 'योगदर्शन' के समाधिपाद में लिखा है 

तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ । योगदशेन १ । श८ ॥। 

उस श्रो३्म का जप श्रौर उस ओ ३म्‌ के श्रर्थ भूत ईश्वर का पुन:- 


पुन: चिन्तन करना चाहिये | 
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इस ओ ३म्‌ का जप तथा ओ्रोइम्‌ के अर्थ-चित्तन का फल यह लिखा 

है ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोष्प्यन्तरायाभावद्त ॥ १। २६ ॥ 

“उक्त स्थान से विध्तों का श्रभाव और श्रात्मा के स्वरूप का ज्ञान 
भी होता है ४ 

इतना बड़ा महत्त्व ओरम्‌-जप तथा ओम के अर्थों के चिन्तन 
का है| मन की एकाग्रता को प्राप्त करने के यत्न में जो साधक कटि- 
बद्ध होते है, उनके मांगे भे लाता विष्न भी आकर खड़े हो जाते है। 
उन्ही विध्नो की ओर ऊपर के सूत्र मे सकेत किया गया हैं श्रौर इससे 
अगले दो सूत्रों मे (३० तथा ३१ मे) उन १४ विध्तों तथा दोषो का 
वर्णन है जो योगी को सताते हैं। वे ये है : 

(१) व्याधि>-शारीरिक रोग, (२) स्त्यान--योग-साधनो मे प्रवृत्ति 
न होना, (३) संशय, (४) प्रमाद, (५) श्रालस्य, (६) अविरति+>-वेराग्य 
का अभाव श्रर्थात्‌ विषयों मे आसक्ति, (७) भ्रान्ति-दर्शन>मिथ्या 
ज्ञान और ऊटपटाँग विचार, (८) अलव्ध-भुमिकत्व>-साधन करने पर 
भी कोई स्थिति प्राप्त न होना, (९) श्रनवस्थितत्त्व>-ज्योतिदर्शन 
होकर ज्योति का लुप्त हो जाता, (१०) दु.ख-आध्यात्मिक, आरधि- 
भौतिक और आधिदेविक दु.ख, (११) दौर्मतस्थर-जब इच्छा की पूर्ति 
न हो तो मन में एक प्रकार की अशान्ति या बेचेवी हो जाना, (१२) 
अ्रगमेजयत्व>"शरीर के अंगो में कम्पन होना, (१३) श्वास"-भीतरी 
जे पे विष्त होना, (१४) प्रश्वास>-बाहरी कुम्भक से विध्च 

ना। 

ये सारे-के-सारे दोष या विक्षेप भी झ्ो३म्‌ के जप और परमात्म« 
तत्त्व का चिन्तन भ्रौर ध्यान करने से दूर हो जाते हैं । 'योग-दर्शन' के 
बतलाये इस सरल, सुगम, सीधे मार्ग पर चलकर देखिये तो सही कि 
आपको ध्यान-अवस्था प्राप्त होती है या नही । 

श्रोरमू-जप की महिमा मे इतना ही कहना पर्याप्त है कि : 

जपात्‌ सिद्धिजेयात्‌ सिद्धिजपात्‌ सिद्धि: पुरःपुनतः । 

'मन्त्र-जप सर्व सिद्धियो का अ्रचूक मार है । 


बे 


घर तत्त्वज्ञान 


श्रो३म्‌ का जप ओइम्‌ का श्र्थ समभते हुए जब अ्रनन्यभाव से 
किया जाय तो मन की चंचलता मिटने लगती है। यह अनुभवसिद्ध 
तथ्य है कि जिसका स्मरण तथा जप वार-बार किया जाता है, उसके 
कुछ गुण उपासक मे धीरे-धीरे आने लगते है। मनोविज्ञान के पण्डितों 
ने भी ये परीक्षाएँ की है श्रौर वे वतलाते हैं कि किसी भी वात की 
सूचनाएँ (5788०४४०)) वार-बार दुहराने से वे पुष्ट होती जाती हैं 
और कल्पना विश्वास के रूप मे परिवर्तित होकर मनुष्य जैसा सोचता 
है वेसा ही हो जाता है। साधक जब श्रोश्मू का जप करता है और 
वह अन्त.करण से श्रनुभव करता है कि यह ओो३म्‌ पवित्र है, निश्चल 
है तो साधक के श्रन्दर पवित्रता आने लगती है और उसका मन श्रचल 
होने लगता है। 
ध्यानविन्दूपनिपद्‌ में भी श्लोंकार (श्रोशम्‌ नाम) द्वारा ध्यान- 
प्रवस्था मे पहुँचने का विधान किया गया है : 
झोंकार यो ८ जानाति ब्राह्मणों न भवेत्तु सः 
प्रणवो धनुः बरो छ्मात्मा ब्रह्म तललक्ष्यमुच्यते ॥१४॥ 
शप्रमत्तेन वेद्धव्य॑ शरवत्तन्धयों भवेत्‌ । 
लिवतेन्ते क्रिया: सर्वास्तस्किन्दुष्टे पराचरे॥१५७ 
जो ओ३म्‌ को नही जानता वह ब्रह्म को नहीं प्राप्त हो सकता । 
थ्रो३म्‌ धनष है, श्रात्मा स्वय तीर है, ब्रह्म लक्ष्य है ॥१५॥ 
जैसे एक तीरन्दाज़ निशाना लगाते समय तन्मय हो जाता है, 
उसी प्रकार ओ ३म्‌ की उपासना मे तन्‍्मय हो जाना चाहिये। ओ ३म्‌ 
के श्रतिरिक्त और कोई सकलप-विकल्प चित्त मे न आने पाय, फिर 
जीवात्मा ब्रह्म को प्राप्त हो जायेगा' ॥१५॥ 
यही बात 'प्रश्नोपनिषद्‌! के ५वे प्रश्न मे अधिक सुन्दरता से 
बतलाई गई है, वह प्रसंग 'प्रश्नोपनिपद्‌! से पढता चाहिये । 
इसी प्रकार “्रह्मविद्योपनिषद्‌' में ओइम्‌ की ध्वनि में मन को 
लय करने का आदेश है : 
कांस्यघण्टा निनादस्तु यथा लीयति शान्तये। 
श्रोंकारस्तु तथा योज्य: शान्तये सर्वमिच्छता ॥ १२॥ 


तत््वज्ञान ८३ 


ग्रभ्यास में जब अनह॒द शब्द प्रकट होता है तो उस श्रनहद शब्द 
में चित्त को शान्त्र करनेवाला घडियाल का शब्द सुनाई देता है। इसी 
प्रकार श्रो ३म्‌ का ध्यान करने में चित्त लगाये। श्रो ३म्‌ की यह ध्वति 
चित्त को अधिक शान्ति देनेवाली है।' 

महषि दयानन्द का आदेक्ष 

महषि स्वामी दयानन्द जी “ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका' के उपासना 
विषय में श्रो इम्‌ जप के सम्बन्ध में लिखते है : 

“अब उसकी भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिये, सो श्रागे 
लिखते है--जो ईश्वर का श्रोकार नाम है सो पिता-पुत्र के सम्बन्ध के 
समान है और यह नाम ईश्वर को छोड़के दूसरे अर्थ का वाची नहीं 
हो सकता । ईश्वर के जितने नाम है उनमे श्रोकार सबसे उत्तम है। 
इसलिए इसी नाम का जप श्रर्थात्‌ स्मरण और इसी का श्रर्-विचार 
सदा करना चाहिये कि जिससे उपासक का मन एकाग्रता, प्रसन्नता 
झौर ज्ञान को यधावत्‌ प्राप्त होकर स्थिर हो, जिससे उसके हृदय में 
परमात्मा का प्रकाञज और परमात्मा की प्रेम-भक्ति सदा बढती जाये |” 

ग्रो३म के जप तथा स्मरण, ओदइम्‌ के अ्र्थ पर विचार तथा 
उसकी महिमा, लीला, भारी सामर्थ्य देखते-देखते साधक्र जब अपने- 
श्रापको उसी में खो देता है तो साधक के हृदय में परमात्मा का 
प्रकाज' श्राने लगता है, फिर ध्यानावस्थित होने का समय श्रा जाता 
है। वह अ्रवस्था जब श्राती है तो फिर क्या होता है” मह॒षि दयानन्‍्द 
का अनुभव पढिये : 

“जैसे भ्रग्ति के बीच मे लोहा भी अग्नि का रूप हो जाता है, इसी 
प्रकार परमेश्वर के ज्ञान में प्रकाशमय होके अपने गरीर को भूले हुए 
के समान जानके आत्मा को परमेश्वर के प्रकाशस्वरूप त्ात से परिपूर्ण 
करने को 'समाधि' कहते हैं। ध्यान भौर समाधि मे इतना ही भेद है 
कि ध्याव में तो ध्यान करनेवाला, जिस मन से, जिस चीज का 
ध्याव करता है' ये तीनो विद्यमान रहते है, परन्तु समाधि में कवल 
परमेश्वर ही के श्रानन्दस्वरूप ज्ञान मे आत्मा मनन हो जाता है । वहाँ 
तीनो का भेदभाव नही रहता। जैसे मनुष्य जल में डुवकी मारके थोडा 


फ्डे तत्त्वज्ञान 


समय भीतर ही रुका रहता है, वैसे ही जीवात्मा परमेद्वर के वीच 
में मन होकर फिर वाहर को श्रा जाता है ।” (ऋष० भा० भू०) 
केवल ध्यान 

मह॒षि दयानन्द ने अपने अनुभव से ध्यान की एक ऊँची अवस्था 
का रहस्य साधकों के सामने खोल दिया है। यहाँ तक पहुँचने के लिए 
जो यम-नियम पालन किये, प्राणायाम किये, गायत्री-जप अथवा 
ओो ३म्‌ू-जप किये, मनके जो निरोध के श्रौर साधन किये, वे सब-के-सव 
इसी अवस्था तक पहुँचने के लिए है । इस अवस्था से पूर्व की एक और 
अवस्था यह है : 

नप्राणायाम है श्रव, न जप है अब, न मन को लगाम देने की 
क्रिया है अब। अब है केवल ध्यान | यह ध्यान केवल गुरुगम्य है । 
गुरु-कृपा हो तो वह अपनी शक्ति द्वारा साधक को केवल ध्यन-श्रवस्था 
मे ले आते हैं और साधक पहली श्रेणियो में उत्तीर्ण हो चुका हो तो 
वह गुरु से मिली शक्ति द्वारा आगे-ही-आगे बढ़ता चला जाता है। 
उसने यदि पहली श्रेणियाँ पास नही की तो वह शक्ति विखर जाती 
है और साधक फिर पहले स्थान पर ही अपने-आपको पड़ा पाता है । 
अतएव सारी मंजिलो को पार करके ही केवल ध्यान की घाटी पर 
चढ़ना लाभप्रद है । 


रे 


जीवन के दो मार्गों का तत्त्व 
जीवन के दो मार्ग 


जीवन-यात्रा करते हुए कई बार यात्री ऐसे स्थान पर पहुँच जाता 
है जहाँ एक के स्थान पर कितने ही मार्ग इधर-उधर जाते हुए दृष्टि- 
गोचर होते है। यात्री तब निश्चित नही कर पाता कि किस पथ पर 
चलूँ । एक मार्ग वक्षो, लताश्रों, पुष्पों से सुशो भित बडा सुन्दर दिखलाई 
देता हैं; दूसरा ऊबड़-खाबड़, शुष्क और भयानक प्रतीत होता है, परन्तु 
उसपर लिखा है--इसी मार्ग पर चलकर श्रपने प्रियत्तम के निकट 
पहुँच सकोगे। पहले मार्ग पर लिखा है-- श्रागे भय, नाथ और मृत्यु 
है । भ्रब किधर जाय ? 

आ्रागे पग उठाने से पुर्वे 

भ्रागे पग उठाने से पूर्व विचार करो कि नाश--मृत्यु की ओर-- 
जाना है या प्रियतम के द्वार पर पहुँचना है । यह निश्चय करने के लिए 
एक बार ससार के सारे सुन्दर दृश्यो के पीछे और अ्रपने शरीर के 
भ्रन्दर छिपी गन्दगी को देख लो एव समझ लो कि जो कुछ जगत्‌ में 
दिखलाई दे रहा है तथा लोक जिन तत्त्वों का बना है, मानव-शरीर 
भी उन्ही तत्त्वों से बना है। लोक से यह शरीर कोई पृथक्‌ धातु का 
नही बना हुआ, श्रपितु लोक तथा शरीर मे वडी भारी समानता है । 

महषि स्वामी दयानन्द ऋग्वेदादि-भाष्यभूमिका' के उपासना 
विषय मे लिखते हैं--/हृदय-देश में जितना प्रकाश है, वह सव अन्तर्‌- 
यामी परमेश्वर ही से भर रहा है श्रौर उसी हृदयाकाश के बीच मे सूर्य 
श्रादि प्रकाश तथा परलोक, अ्रग्ति, वायु, सूर्य, चन्द्र, बिजली और सब 
नक्षतलोक भी रह रहे है। जितने दीखनेवाले और नही दीखनेवाले 
पदार्थ हैं, वे सव उसी सत्ता के बीच से स्थिर हो रहे हैं ।” 


८९ तत्वनान 


जो लोक में, वही अरीर में 

आयुर्वेद के ग्रन्थ ने तो पूरे विस्तार से इसके सम्बन्ध में चरक- 
संहिता' गरीरतस्थान ५१ में लिखा है--बह मनुष्य-शरीर लोकसं मित है 
श्र्थात्‌ जो लोक मे है, वही शरीर में है । 

बातु समुदित होकर लोक वनता है : 

पृथिवी, जल, तेज, वायु, शरकाण और छठा ब्रह्म या परमात्मा । 
छः ही धातु मनुप्य-बरीर मे हैं : 

गरीर में पृथिवी--मनुप्य का श्राधार है । 

शरीर मे जल--क्लेद इत्यादि हैं । 

गरीर में तेज--श्र भिसन्ताप है । 

शरीर में वायु-प्राण है । 

शरीर में आरकाअ--नाना छिव्र हैं । 

दर्रीर में ब्रह्मस्थानी--जीवात्मा है। 

इसी प्रकार श्रन्प वस्तुओं की तुलना कीजिये। भगवान्‌ पुनर्वसु 
कहते है कि : 

लोक (ब्रह्माण्ड) में इन्द्र है और मनुष्य में श्रहंकार है । 

लोक में आदित्य, मनुप्य में आादान है । 

लोक मे रुद्र, मनुष्य में ढोप है । 

लोक मे वसु, मनुष्य में सुख है । 

लोक में मरुत्‌, मनृष्य में उत्साह है । 

लोक में श्रश्विनीकुमार, मनृष्य में कान्ति है। 

लोक में विश्वेदेवा, मनुप्य म सम्पूर्ण इन्द्रियाँ हैं । 

लोक में तम, मनुष्य में मोह है । 

लोक में ज्योति, मनुष्य में ज्ञान है । 

इससे ही युगो का वर्णन भगवान्‌ पुनर्वसु ने इस प्रकार किया है : 

जैसा कृतयुग या सतयुग है, वेसी शरीर में वाल्यावस्था है। 

जेसा त्रेतायुग है, वैसा शरीर मे यौवन है । 

जैसा द्वापर है, वैसी शरीर मे स्थिरता है । 
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जैसा कलियुग है, वेसी शरीर में वृद्धावस्था है। 
जैसे युगान्तर है, वेसे शरीर मे मरण है। 
ब्रह्माण्ड श्रोर पिण्ड की तुलना का प्रयोजन 


यह तुलना तो समझ ली, परन्तु इस तुलना का प्रयोजन क्या है ? 
भगवान्‌ पुनर्वतु से उतके शिष्य अ्र्तिवेश ने पूछा कि इस सामान्य 
उपदेश का प्रयोजन क्‍या है ? तब भगवान्‌ पुनर्वसु ने यह उत्तर दिया 
कि--अ्रग्तिविश ! सब लोक को अपने में और अपने को सब लोक में 
देखने से आ्ात्म-बुद्धि उत्पन्न हो जाती है और वह अनुभव करता है 
कि श्रात्मा ही सुख-ढुं ख का कर्ता है, श्रन्य नही। श्रौर जब ज्ञान से 
जान लिया कि जेसे परमात्मा सारे तत्त्वो से अलिप्त रहकर आनन्दरूप 
ही रहता है, वसे मैं भी पाँच तत्त्वो से अ्युक्‍त रहकर अपवर्ग को प्राप्त 
हो सकूंगा--इसी ज्ञान्‌ से अल्पवर्ग का मार्ग खूल जाता है और वह 
स्पष्ट देखता है कि सुख-दु ख इत्यादि का मूल उपप्लवो की प्रवृत्ति, 
निवृत्ति, भौर उपराम है। प्रवृत्ति दुख का कारण बनती है शौर 
निवृत्ति सुख का कारण--यह जो ज्ञान उत्पन्न होता है, यह सत्य है । 
वही प्रयोजन है “लोक तथा शरीर के सामान्य उपदेश का । 

प्रवृत्ति श्र सिवृत्ति 

यह उपदेश सुनकर अ्रग्निवेश ने पूछा कि प्रवृत्ति का मूल कया है 
श्रौर निवृत्ति का उपाय क्या है ? पुनर्वतु जी ने जो उत्तर दिया उसका 
साराश यह है कि : 

मोह, स्वार्थ, इच्छा, द्वेप, कर्म तो प्रवृत्ति के मूल है और इन्ही से 
फिर अहका र, संग, सन्देह और नाना प्रकार के विकारों की शाखाओ- 
वाला बडा भारी वृक्ष मनुष्य को ढक लेता है। तब दुःख ही व्यापने 
लगते है, व्योकि दु.ख पाप ही होते है और प्रवृत्ति पाप का मूल है । 
निवृत्ति अ्पवर्ग है। जहाँ तक हो सके, सासारिक प्रपचो से मत को 
प्रलिप्त रखें । 

इस प्रवृत्ति तथा निवृत्ति ही को प्रेय तथा श्रेय मार्ग कहा गया है ! 
अब निश्चय कीजिये कि किस पथ पर चलना है ? 


प्ष तत्त्वज्ञान 


गुलबर्गा जेल में श्रेय-प्रेय मार्ग 

गुलबर्गा (हैदराबाद दक्षिण) के जेल मे जब आर्यसमाज की श्रोर 
से चलाये सत्याग्रह-आान्दोलन मे मैं बन्दी था तो मुझे उसी कोठरी मे 
रखा गया जहाँ श्री पृज्य महात्मा नारायण स्वामी जी वन्दी थे। एक 
दिन इसी प्रवृत्ति-निवत्ति या प्रेय-श्रेय मार्ग का प्रसद्भ छिड गया तो 
इनके सम्बन्ध में महात्मा नारायण स्वामी जी ने जो व्याख्या की वह 
विशेष महत्त्व रखती है। अश्रपनी नोटबुक की सहायता से महात्मा जी 
का वह श्रादेश यहाँ लिखता हूँ । 

महात्मा जी ने बताया कि श्रात्मा की दो प्रवृत्तियाँ है--एक 
अ्रन्तर्मुखी, दूसरी बहिर्मुखी । 

जब वृत्ति श्रन्तर्मुखी होती है तो केवल श्रात्मा-परमात्मा के अ्रनुभव 
में ही रत रहने को चित्त चाहता है। सुन्दर-सुन्दर गाथा, सत्सग, प्रभु- 
भजन झौर फिर मनन तथा निदिध्यासन मे ही वृत्ति टिकी रहती है-- 
यह श्रेय मार्ग है। देखने को बड़ा शुष्क, बेढगा, विखरा, टेढा, न पुष्प, 
न लता, न वृक्ष, न छाया । कौन चलायेगा इसपर ? वही, जिसका श्रात्मा 
श्रन्दर की ओर देखता है, जिसे बाहर के लुभानेवाले दृश्य अपनी प्रोर 
नही खीच सकते; इस पञ््चभौतिक चमत्कार की वास्तविकता को जो 
पहचान चुका है और इसकी असारता को भी भाँप चुका है । 

तव यह गरीबदास के शब्दो मे कहता है : 

यह मन भंजन कीजिये रे नर ! बारम्वार। 
साईं से कर मिन्नता, बिसर जाय संसार ॥॥ 

नरसी मेहता की तरह (जब उसकी पत्नी-पुत्र सब मर गये तो) 

भक्‍त पुकार उठता है : 
भलूं भय भाँगी जंजाल। 
सुखे भजीश श्री गोपाल ॥। 

अच्छा हुआ जंजाल छूट गया, अब सुख से श्री गोपाल का भजन 
करूँगा ।' 

जिसकी वृत्ति वहिर्मुखी है उसके अन्दर क्या क्रिया होती है ” उसका 
क्रम यह है--आत्मा हमारी बुद्धि को प्रेरणा करती है, बुद्धि मत को, मन 
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ज्ञानेन्द्रियों को गति देता है, तब इन्द्रियाँ विषयो मे प्रवत्त हो जाती हैं 
श्रौर इन विषयो के जाल मे फँसकर जन्म-मृत्यु के चक्कर ही मे घूमना 
पड़ता है। यही प्रेय मार्ग है, इसी को प्रवृत्ति कहते हैं । प्रवृत्ति-मार्ग के 
यात्री के सम्बन्ध मे कठोपनिषद्‌ ने यह कहा है 
न साम्परायः प्रतिभाति बाल प्रमाथन्तं वित्तमोहेन मृठम्‌ । 
श्रयं लोको नास्ति पर इति मानी पृनः पुनर्वेशमापद्ते मे ॥। 
कठ० २॥६॥ 
ग्रज्ञानी पुरुषों को (जो प्रमादग्रस्त, भोग और धन के मोह से मूढ़ 
हो रहे है) परलोक की बात पसन्द नही आती । ऐसे पुरुष जो केवल 
इसी लोक को माननेवाले (प्रवृत्ति-मार्गगामी) है उन्हे बार-बार मृत्यु 
का ग्रास बनना पडता है ।' 
स्वार्थमय संसार सें तीन मागे 
प्रवत्ति-मार्ग पर चलनेवाले भी तीन प्रकार के यात्री होते हैं । यह 
तो स्पष्ट है कि यह जगत्‌ स्वार्थभय है। इस स्वार्थ ही के कारण सारे 
सम्बन्ध, सारी मित्रता और सारे कार्य हैं। जब कोई सम्बन्धी--पिता, 
पुत्र, पत्नी, पति, माता, भाई मर जाता है तो रुदन होने लगता है । 
इसका कारण यह नही कि मरनेवाला प्राणी उन्हे वहुत प्यारा था, 
श्रपितु कारण यह है कि मरनेवाले के साथ परिवारवालो के स्वार्थ जड़े 
थे और वियोग स्वार्थ-सिद्धि मे बाधक होता है। वह स्वार्थ-हानि ही 
रुदन का कारण बनी । ससार में प्रतिदिन सहस्रो प्राणी मरते है परल्तु 
उनके मरने पर हमे ध्याव भी नही आता । क्‍यों ? उनके साथ कोई 
स्वार्थ तत, मन या धन का जुड़ा हुआ नही था। इससे प्रकट होता हैं 
कि जगत्‌ स्वार्थमय ही है । 
स्वार्थ भी तीन प्रकार का है और यात्री भी इन विभिन्‍न स्वार्थों 
के कारण तीन प्रकार के हैं। स्वार्थ का श्रर्थ है अपनी कामना या 
“अपनी गरज' । इसके तीन भेद ये है--(१) उत्कृष्ट, (२) मध्यम, 
(३) निदक्ृष्ट । 
(१) उत्कृष्ट स्वार्थ वह है जिसमे आत्मा स्वच्छ रूप में रहकर 
प्रपने भ्र्थ की शोर प्रवृत्त होता है। इसमे सत्त्व गुण प्रधान होता है । 


न 
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इन्द्रियों के विषय से अलिप्त रहकर केवल आत्मा के श्रर्थ की सिद्धि 
में मनुष्य तत्पर रहता है । जिस प्रकार से आत्मा उन्‍्तत हो सके--पर- 
सेवा, परोपकार, दान, दया, यज्ञ, तप, त्थाग, एकान्तवास इत्यादि का 
जीवन इस पहली कक्षा में आता है। 

(२) मध्यम स्वार्थ वह है जिसमे श्रात्मा मन शौर दूसरी इन्द्रियो 
से युक्त होकर सम्मिलित श्रर्थ की सिद्धि करता है। मन की वात भी 
सुनी तथा मानी जाती है, इन्द्रियो को भी सन्तुष्ट करने का यत्न होता 
है, परन्तु साथ ही आत्मा की आवाज भी सुनी जाती है। आत्मा को 
भूला नही दिया जाता; आत्मा को भूखा नही मारा जाता; इसका 
भोजन श्रर्थात्‌ श्रात्म-चिन्तन, आ्रात्म-निरीक्षण, श्रात्म-विद्वास उसे 
दिया जाता है। इस अवस्था मे रजोगरुण भी सत्त्वगुण के साथ-साथ 
चलता है । 

(३) निदक्ृष्ट स्वार्थ वह है जिसमे झ्रात्मा मन और इन्द्रियों से युक्त 
होकर, ममता के वश्ी भूत होकर मन तथा इच्द्रियो ही के श्र्थ की सिद्धि 
करता है। अब तमोगृण रजोगुण के साथ मिल जाता है, सत्त्वगुण दब 
जाता हैं श्नौर मत्त तथा इन्द्रियो के अधीन हुआ मानव इस प्रेय-मार्ग 
पर चलता हुआ अनेक कर्म ऐसे कर बैठता है कि मानव-शरीर हो से 
वचित हो जाता है । 

इस स्वार्थमय जगत्‌ में भी उत्कृष्ट स्वार्थ तो अन्त मे निवृत्ति-मार्ग 
पर ही पहुँचा देता हैं और मध्यम स्वार्थ भी बहुत हानि पहुँचाये बिना, 
आाज नही तो कल मानव-जीवन के उद्देश्य के निकट पहुँचा ही देता है, 
परन्तु निक्ृष्ट स्वार्थ को अपनानेवालो के लिए तो कोई आशा रह ही 
नही जाती । वे तो घोर तमवाले लोको ही मे जायेगे और वही उनका 
सुधार हो सकेगा । हे 
कृठोपनिषद्‌ के दो माय 
कठोपनिपद्‌ मे भी मानव-जीवन के दो मार्गों का वर्णन आया है: 
श्रेयश्य प्रेयड्य सनुष्यमेतस्ती सम्परीत्य विविनक्ति धीरः ] 
श्रेयो हि धीरोउभिप्रेयसों वृणीते प्रेयो मनन्‍्दो योगक्षेमाद वृणीते ॥। 

कठ० २।२॥। 
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श्रेय और प्रेय दोनो मनुष्य को प्राप्त होते है। वह धीरे-बीरे उन 
दोनो को भली-भाँति समझकर अलग-अ्रलग करता है । धीर पुरुष 
प्रेय की अपेक्षा श्रेय को ले लेता है--अपना लेता है । मन्द पुरुष योगक्षेम 
से प्रेम को अपनाता है। इससे ग्रगले मन्त्र मे यम नचिकेता से कहता 
है-- है तचिकेता ! तूने प्रिय रूप विषयों को निस्सार समभते हुए 
छोड दिया, इस भोग-सम्पत्तिमय शंखला को तूने स्वीकार नही किया 
जिसमे बहुत मनुष्य मग्न हो जाते हैं, फेंस जाते है ।” 

जैसा कि इस श्रध्याय के श्रारम्भ मे कहा गया है कि प्रेछ-मार्ग तो 
बडा सुहावना नजर आता है। इस मार्ग पर इन्द्रियों का अपने विपयों 
से मिलाप होता है, कुछ समय के लिए सतुष्टि भी होती है इसीलिए 
वह हरा-भरा, आराम देनेवाला प्रतीत होता है। और श्रेय सूखी 
पगडण्डी है--न सजधज, न रौनक, न चहल-पहल, न चमक-दमक, 


न तडक-भडक--सूना मार्ग, प्रलोभनों से निरन्तर युद्ध छिडे रहने का 


मार्ग है, प्रिय प्रतीत होनेवाले पदार्थों के परित्याग का मार्ग है, यह 
सयम और अतासक्ति का मार्ग है। प्रेय-मार्ग पर चलनेवाले अपने- 
' आपको वडा भाग्यवान्‌ और सुखी समभते है परन्तु अन्त में साख्य के 

सोश्री मुनि की तरह यही कहने पर बाधित होते है कि इस मार्ग पर 
चलनेवालों के लिए कोई सतुष्टि नही, कोई गान्ति नहीं और कोई 
विश्राम नही । 

सोलोमन (85००४००) के जीवन से भी ऐसा ही पता मिलता है । 
इस सोलोमन का समूचा जीवन राजकीय विलासिता का जीवन था। 
इसकी सात सौ स्त्रियाँ थी। श्रव विचार कर लीजिये कि इसके पास 
घन, दोलत, राज्यशक्ति कितनी महान्‌ होगी। परन्तु सोलोमन के 
प्रन्तिम शब्द ये थे : 

॥एश्ाए णी 2 एशाआञञ65---68] ॥$ पएशााए * 
ऐसे ही वयोवृद्ध ययातति राजा का श्रनुभव भी यही है कि : 


न जातू कास: कामानां उपभोगेव झाम्यति। 
हविपा  हछुण्णवर्तम्मंव. भुय एवाशिवर्वते ॥ 
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भोग द्वारा काम की शान्ति नही होती, भोगो से तो वह वैसे ही 
जढता है जैसे घी डालने से श्रश्नि प्रवल हो उठती है ।! 
भगवान्‌ मनु का श्रादेश 

मनुस्मृति' में भी प्रवृत्ति और निवृत्ति-दो प्रकार के जीवनों का 

वर्णन आ्राता है। भगवान्‌ मन्‌ कहते है : 
सुखा5्म्युदयिक चंव नेःश्रेयसिकमेव च॑। 
प्रवत्त च निवृत्तं च द्विविध कर्म वेदिकम्‌ ॥ 
वैदिक कर्म के दो भेद है-पप्रवृत्ति और निवृत्ति। पहला सासा- 
'रिक सुख का हेतु है श्रौर दूसरा मोक्ष का ।' 

मानव-जीवन मे एक वात प्रत्यक्ष देखी जा सकती है कि यदि मनृष्य 

में सत्त्व गुण प्रधान हो तो परमार्थ के काम, पवित्र काम और दूसरों 
के कल्याण के कार्य करने की रुचि होती है और ऐसे व्यक्ति का श्रन्त- 
रात्मा भी उसका उत्साह बढ़ाता है। इसके विपरीत ग्रुणवालों का 
अनुभव दूसरा होता है । 

परमात्मा की आवाज़ सुनो ! 

मह॒षि स्वामी दयानन्द जी ने 'सत्यार्थप्रकाश के सातवे समुल्लास 
में एक श्रदूभूत रहस्य वतलाया है। श्रेय या प्रेय मार्ग पर चलनेवालों 
को परमात्मा भी सावधान करता रहता है। वह कैसे ” महपि का 
आदेश पढ़िये : 

“उसी क्षण मे (जब मनुष्य कोई कर्म करने लगता है) श्रात्मा के 
भीतर से बुरे काम करने मे भय, शका झौर लज्जा तथा अच्छे कामों 
के करने मे श्रभय, नि शकता, श्रानन्द और उत्साह उठता है। यह 
जीवात्मा की ओर से नही किन्तु परमात्मा की श्रोर से है ओर जब 
जीवात्मा शुद्ध होके परमात्मा का विचार करने मे तत्पर रहता है, 
उसको उसी समय दोनो प्रत्यक्ष होते है |” 

मह॒षि ने स्पष्ट बतला दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा 
अपना श्रादेश देता है, परन्तु स्वार्थी सुनता हुआ भी नही सुनता और 
कुसार्ग पर चलने लगता है, फिर भी अन्तरात्मा से श्रावाज़ आती का 
“क्या कर रहे हो ? सँभलो, पतित न हो जाओ ! गिरो नही, उठो * 
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यह श्ावाज जो सुन लेता है और उसके अनुसार चलता है, वह 
कुकर्म से बच जाता है और फिसलकर, गिरकर भी पुनः उठकर, 
संभलकर, सन्मार्ग पर चलने लगता है। कोई भी पग उठाने, कोई भी 
कार्य करने से पूर्व परमात्मा से पूछो--“करूँ कि न करूँ ? ”-.श्रन्त- 
रात्मा से जो ध्वनि उठे, उसे परमात्मा की आवाज़ समफो ! इसी को 
श्राकाशवाणी कहते हैं । 
इस ध्वनि को आकाशवाणी इसीलिए कहा जाता है कि यह हृदया- 
काश में विराजमान परमात्मा की ओर से आती है । जो मनृष्य इस 
आ्राकाशवाणी को या परमात्मा के आदेश को सुनता है और साथ ही 
लोक और शरीर के तत्त्वो की समानता को भी भली प्रकार हृदयगम 
कर लेता है, वह फिर वास्तविकता को समभ जाता है और इन तत्त्वों 
से ऊपर उठने का यत्न करता है तथा निक्षष्ट स्वार्थ से बचे रहने का 
निरन्तर शअ्रभ्यास भी हो जाता है। 
विषयों का चिन्तन ही न करो 
यहाँ एक प्रश्न सामने श्रा जाता है कि प्रवृत्ति-मार्ग पर चले बिता 
संसारी लोगो का कार्य चल नही सकता तो फिर उत्कृष्ट तथा मध्यम 
स्वार्थ ही से कार्य क्यो नही लिया जाता ” यह निदकृष्ट स्वार्थ अपनाया 
ही क्‍यों जाता है ” परमात्मा की सामथ्ये से प्रकृति में जो क्रिया हुई 
उसके अन्दर से यह काम, क्रोध, मोह, ईरप्या, हेष तो कही पैदा हुए 
नही, फिर ये भरा कहाँ से गए ”? इसका कुछ उत्तर तो कठोपनिपद्‌ के 
वाक्य मे आ गया है, अधिक स्पष्ट रूप से गीता में श्री कृष्ण भगवान्‌ 
ने बतला दिया है कि सारे अनिष्टकारी पदार्थ कहाँ से भ्रा जाते है * 
ध्यायतोी... विषयान्पूंस: . संगस्तेष्‌पजायते । 
संगात्संजायते काम: कामात्कोधो5भिजायते ॥६२॥। 
क्रोधादभवति संमोहः संसोहात्स्मृतिविश्षमः । 
स्मृतिश्नंगाद्‌ वुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥६३॥। 
गीता श्र० २ । ६२-६३ ॥ 
'मन के द्वारा विषयो का चिन्तन या ध्यान होता है। विषयो का 
चिन्तन करने से उन्न विषयों में आ्रासवित हो जाती है। आसक्िति से 
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उन विषयो की कामना उत्पन्न होती है। कामना-गक्ति में विध्व 
पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है । क्रोध से मृढ़भाव उत्पन्त होता है | तब 
स्मरण-शक्ति अ्रान्त हो जाती है। स्मृति के भ्रान्त होने से बुद्धि का 
नाश हो जाता है। वुद्धिनाश होने पर मनुष्य नष्ट हो जाता है ।' 

मन था चित्त ने तो विषयो का केवल ध्याव या चिन्तन किया 
ओर उसका परिणाम सर्वनाश् निकल श्राया । मन यदि विकारी न हो, 
विषयो का ध्यान न करें तो ये विषय मनुष्य के पास श्रा ही नही 
सकते । 

करौटी आपके हाथ में 

पूरा मनन करके शरीर तथा लोक के तत्त्वों और उनके ग्रुणो को 
'भली प्रकार हृदयगम कर लेना चाहिए । 

इस सारी सृष्टि का, जिसे ब्रह्माण्ड कहते है, श्रधिष्ठाता परमात्मा 
है । इस मानव-शरीर या पिण्ड का अ्रधिण्ठाता श्रात्मा है । 

प्रशन यह है कि इस आत्माने प्रकृति के पाँच भूतो श्रौर उनके गुणों 
ही मे फेंसा रहना है या इनसे छुटकारा पाकर परमात्मा से मिलना 
है ? प्रभु-मिलन की यदि चाह है तब तो श्रेय-मार्ग पर ही चलना होगा 
या उत्कृष्ट-प्रेम-मार्ग पर, श्रौर यह तभी होगा जब मानव-जीवन को 
यात्रा से प्रतिदिन आनेवाली घटनाओं को देखकर हम उसके श्रेय झौर 
प्रेय दोनों भागों को यथार्थ रूप से जान ले । इस अध्याय में यह कसौटी 
श्रापको दे दी गई है, जिससे आप स्वय देख सकते हैं कि हमारे पग 
क्रिधर उठ रहे है। साथ ही यह भी जान सकते हैं कि धीरे-धीरे किस 
प्रकार अपने-आपको श्रेय मार्ग का या उत्कृष्ट प्रेय मार्ग का यात्री 
बनाया जा सकता है। 

सन के दोय श्र उनका प्रशनन 

आयुर्वेद-शास्त्र मे शरीर तथा मन के दोषो का वर्णन किया गया 
है और उन दोषों के प्रशमत का उपाय भी वतलाया है : 

रजस्तमश्च सानकों दोवो, तथोविकररा: कामओोधलोभरोहे्ष्या- 
सादनमदशोक चिच्तोहयभयह॒र्पाव्य: ॥ 

चरक विमानस्थान अर० ६। ५ [| 
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“रजोगुण और तमोयुण मन के दोष है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
ईष्या, अभिमाच, मद, शोक, चित्त का उद्वेग, भय और हर्षादिक ये मन 
के दोषो के विकार श्रर्थात्‌ मन के रोग है । 

वातपित्तरलेष्माणस्तु उलु शारोरा दोषास्तेबश्लपि व विकारा 
ज्वरातिसारशोथशोषर्वासप्रमेहकुष्ठादय इति ॥ ६३ ५॥१। 

वात, पित्त और कफ ये शरीर मे रहनेवाले दोष हैं। ज्वर, श्रति- 
सार, शोथ, शोष, द्वास, प्रमेह, कुष्ठ आदिक उनके विकार है।' 

इन दोषों के प्रशमन का उपाय चरक सूत्र-स्थान के पहले ही अध्याय 
मे बतलाया है 

प्रशामम्यत्यौषधेः पुर्वो देवयुक्तिव्यपाश्रयें: । 
मानसो ज्ञान विज्ञानधेयस्म तिसनाधिलि: ॥ ४८ 
शारीरिक रोग देव और युक्ति का आश्रय लेकर सेवन किये गये 
आओपधो द्वारा शान्‍्त होते हैं और मानसिक रोग ज्ञान, विज्ञान, थरर्य, 
स्मृति, समाधि के अ्रभ्यास से गान्‍्त होते है । 

ज्ञान का तात्पयें श्रनात्म और आत्म वस्तुओं का ज्ञान है; विज्ञान 
सृष्टि-उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय तथा सुष्टि-क्रम ही है; पूरे धैये से ज्ञान 
प्राप्त करके उसे चित्त मे टिकाकर, समाधि-श्रवस्था मे जाकर इस 

ज्ञान-विज्ञान का साक्षात्कार करने ही से पूरी शान्ति मिलती है। 

शारीरिक तथा मानसिक रोगो से बचने के लिए श्रौर अपने- 
आपको तिवृत्ति-मार्ग या श्रेय-मार्ग का यात्री बनाने के लिए--अथवा 
प्रेय-सार्ग पर भी चले तो उत्कृष्ट स्वार्थवाले ही बने--इसके लिए 
शारीरिक तथा मानसिक तत्त्वो ओर लोक-तत्त्वों का कुछ ज्ञान प्राप्त 
कर लेना आवश्यक है | इन तत्त्वो के सम्बन्ध मे सुश्र॒त से अच्छा प्रकाश 
मिलता है । 

ग्रायुवंद शास्त्र (सुश्रुत) मे पंच महाभूत और बात्मा के सयोग को 

पुरुष कहा गया है और इसी को कर्म-पुरुष” का नाम दिया गया है 
तथा इस कर्म-पुरुष के १६ गुण वतलाये गये है जो ये है--(१) सुख, 
(२) दु ख, (३) इच्छा, (४) हप, (५) प्रयत्न, (६) प्राणलत्दवास लेना 
(७) अपानज+अधोवायुनि सारण, (5) उन्मेष, चेत्रों का खोलना; 
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निमेष--वन्द करना, (६) बुद्धि, (१०) मनर--इन्द्रियो की प्रेरणाशक्ति, 
(११) संकल्प, (१२) विचारणा, (१३) स्मृति, (१४) विज्ञान (चातुर्य), 
(१५) अध्यवसाय, (१६) विपयोपलब्धि, श्रर्थात्‌ शब्द, स्पर्श, रूप आदि 
का ग्रहण करना। चूंकि पच-भूत सत्त्व, रजस्‌ू, तमस्‌ गुणवाले है 
इसलिए कर्मे-पुरुष इनसे अ्रवश्य प्रभावित होता है। जीवो के मन के 
गुण तव भिन्‍न-भिन्‍न हो जाते है जिनकी व्याख्या इस प्रकार की गई है : 

सत्त्वगुण-प्रधाव जीव के सन के गुण--(१) आ्रानृश स्थ-- निर्देयता 
न होना (दयावान्‌), (२) सविभागरुचितार-ओऔरो को अवश्य देना 
चाहे अपने लिए पदार्थ रहे या न रहे, (३) तितिक्षार"हर प्रकार के 
कष्ट सहन कर लेना, (४) सत्यता, (५) धर्माचरण"-आ्रास्तिकता, (६) 
ज्ञान--विचारशक्ति, (७) वुद्धि, मेधा>-धारणा-शक्ति, (८) स्मृति, 
(६) धृतिल्‍ल्‍घेयें, (१०) श्रनभिषग--बिना किसी लोभ या फल की 
इच्छा के शुभ कर्म करना । 

रजोगुण-प्रधान सन के गुण--(१) विशेष दु.ख-बाहुल्‍्यता--दु.खी 
रहना, (२) पर्यटत्शीलता--एक जगह स्थिरप्राय न होना श्रर्थात्‌ बहुत 
अमण करना, (३) अ्रधृतिज"-धैर्य न होना, (४) श्रहकार<-अभिमान 
करना, (५) भूठ बोलना, (६) दया न रखना, (७) दम्भर-पाखण्ड 
करना, (८5) मान*-मान के पीछे भागना, (६) हर्ष --जरा-सी बात से 
शअ्रति प्रसन्‍न हो जाना, (१०) काम"-कामनाओं की पूर्ति ही मे लगे 
रहना, (११) क्रोधन्‍"-भट कोध मे श्रा जाना । 

तमोगण-प्रधाव सन के गुण--(१) विषाद रखना, (२) नास्तिकता 
न्तईश्वर व वेद में विश्वास न करना, (३) श्रधर्मशील होना, (४) बुद्धि 
का ठीक कार्य न करनाज-बुद्धि का रुके रहना, (५) भ्रज्ञानर-घारणा- 
शवित श्रच्छी न होना, (६) श्रकर्मशीलता++>कोई काम करने को चित्त 
न चाहना (आलस्य तथा प्रमाद), (७) निद्रा का अधिक आना । 

सत्त्वगुणी, रजोगुणी और तमोग्रुणी जीवो के मन के ग्रुण जान लेने 
के पर्चात्‌ पंचभूतो के गुण भी जान लेने चाहिएँ * 

ग्राकाश में सत्त्वगुण की विशेषता है। 

वायु मे रजोगरुण की विशेषता है । 
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श्रग्नि में सत्त्त्तथा रजोग्रुण दोनों की विशेषता है । 

पृथिवी मे केवल तमोगरुण की विशेषता है । 

इन पचभूतों मे से हर भूत में एक और तत्त्व श्रति सुक्ष्मता से 
विद्यमान है । 

जिस जीव के मन मे जो गुण प्रधान है वह उसी प्रकार का व्यव- 
हार करेगा, इसलिए भगवान्‌ कृष्ण ने दो प्रकार के मनुष्यों का वर्णन 
किया है--एक देवी सम्पदावाले और दूसरे आसुरी सम्पदावाले | आप 
देख लीजिये कि आरापमे कौन-सा गुण प्रधान है। फिर उसके श्रनुसार 
अपने जीवन को क्रमशः उन्‍तत करने का यत्न कीजिये । यदि सत्त्वगुण 
प्रधान है तब तो श्रापका इसी जीवन मे मोक्ष हो सकता है। यदि 
रजोगृण या तमोगृण ने घेर रखा है तो इससे छुटकारा पाने का यत्न 
प्रारम्भ कर दीजिये। उसका साधन यही है कि मनुष्य के सामने जो 
दो मार्ग खुलते हैं, उनके सम्बन्ध मे निश्चय कीजिये कि आप श्रेय-मार्गं 
के यात्री बनना अपने लिए अ्रच्छा समभते है या प्रेय-मार्ग के, श्रौर यदि 
प्रेय-मार्ग ही पर चलना है तो इस मार्ग पर चलते हुए उत्कृष्ट स्वार्थ 
भला प्रतीत होता है या निकृष्ट । इस श्रध्याय मे उन सारे तत्त्वो का 
वर्णन भ्रा गया है जो श्रापको सत्त्वगुण-प्रधान बनने मे पूरी सहायता दे 
सकते है। इस अध्याय का बार-बार मनन करने से पर्याप्त लाभ होगा। 
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पश्चिमी विद्वान्‌ आज तक संसार के जितने तत्त्वो का ज्ञान प्राप्त 
कर चुके है और उनके द्वारा उन्होने जो श्राविष्कार किये है, उनसे 
संसारी लोगो के दु ख मे भले ही वृद्धि हो गई हो, सुख मे तो हुई नही । 
हाँ, एक श्रश तक इन आविष्कारो से मनुष्य-शरीर को कुछ सुविधाएँ 
अवश्य मिल गई हैं, परन्तु देखने मे यह श्रा रहा है कि पश्चिम, पूर्व, 
सभी दिशाओं के देशवासियों की चिन्ता, वेदना तथा श्रद्यान्ति निरन्तर 
बढ़ती ही चली जा रही है । 

एक ग्रामीण की बात 

पश्चिम के एक योग्य वैज्ञानिक मैक्सिम गोर्की (!४०७:॥॥ 0०7७) 
एक ग्राम की जनता के समक्ष विज्ञान ($००7००) के श्राविष्कारों का 
महत्त्व प्रकट कर रहे थे। एक ग्रामीण ने उठकर कहा-- हाँ, हम 
आकाश मे पक्षियों की भाँति उड़ना तो सीख गये, बडे-वड़े सागरो में 
मीनवत्‌ तैरना भी जान गये परन्तु इस पृथिवी पर हमे कैसा जीवन 
व्यतीत करना चाहिये, यह हम अ्रभी तक सीख नही सके ।” सीधे- 
सादे ग्रामीण के सत्य वचन को सुनकर मैक्सिम गोर्की निरुत्तर हो 
गये । यूरोप के दूसरे विद्वान एच० लेवी (प्त 7%9) ने निचर' मे यह 
लिखा है कि : 

“इस बात पर बहुत श्रभिमान किया जाता है कि आधुनिक काल 
के विज्ञान ने मनुष्य को प्रकृति पर असाधारण शक्तियाँ प्रदान कर दी 
है; परन्तु यदि प्रकृति मे मनुष्य भी सम्मिलित है तो वह श्रभिमान 
टूट जाता है क्योकि इस मनुष्य द्वारा श्राज भूख, दरिद्रता, युद्ध तथा 
वेमनस्य के जो दृश्य देखे जा रहे है, ये इस अ्रभिमान को रहने नही 
देते ।” 
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विकाल था छाशस 

चार्ल्स डाविन ने तो यह बतलाया था कि यह ससार क्रमश उन्नति 
करता चला जा रहा है । यह मनुष्य पहले ही मनुष्य नही बच गया 
अपितु कितनी ही प्रारम्भिक अवस्थाओं (निर्जीव से जीव, जीव से फिर 
बड़ा जीव, फिर लगूर) में धीरे-धीरे विकसित होता चला जा रहा है, 
परन्तु देखने मे यह आ रहा है कि यह उलटा विनाश अथवा ह्वास हो 
रहा है। मनुष्य अपने मनुष्यत्त्त ही से पतित होने लगा है। इसका 
मुख्य कारण यही है कि प्रारम्भ के पश्चिमी वैज्ञानिकों ने केवल प्रकृति 
(४७०) तथा गति (४7) ही को सव-कुछ स्वीकार कर लिया 
झौर वे श्रात्मा से बहुत दूर चले गये । पर सारे ही वैज्ञानिक ऐसे नही 
हुए । लुई पैरचर (जो एक विख्यात वैज्ञानिक हुए हैं) ने ठीक कहा है 
कि के 


“आनेवाली सतति आधुनिक प्रकृतिवादी दार्शनिको की मू्खेता पर 
हँसेगी । जितना अधिक मैं प्रकृति का अध्ययन करता हूँ, उतना ही मै 
परमेश्वर के कार्यों को देखकर अश्रधिक चक्रित हो जाता हूँ ।” 

दो विचारधाराएँ 

पश्चिमी वेज्ञानिको ने ससार के वास्तविक तत्त्व से उदासीन 
रहना ही श्रेष्ठ समझा और वे केवल दो भौतिक तत्त्वों के केन्द्र ही पर 
अमण करते रहे भौर प्रकृति (१४४४०) तथा गति (॥7०४8९) की गाँठ 
लेकर पन्सारी वन बैठे । निस्‍्सन्देह भौतिक तत्वों को लेकर भौतिक 
क्षेत्र में वे बहुत आगे बढ गये, परन्तु इस उन्नति से उन्हे शान्ति नही 
सिली। नाना प्रकार तथा नाना विधान बनाकर उन्होंने जनता को 
सन्तुष्ट करने के भरसक प्रयत्न किये, परन्तु सन्‍्तोष अधिक दूर ही 
भागता चला गया । मृगतृष्णा के जल की तरह भौतिक तत्त्वों से काम 
लेनेवाली दुनिया प्यासी ही रही । 

इस समय यूरोप, अमेरिका तथा रूस में दो विचारधाराएँ वडा 
बल दिखला रही है। रूस का वर्गवाद (साम्यवाद--(०खपराए ॥5०) या 
ब्रिटेन और श्रमेरिका इत्यादि देशो का प्रजातन्त्रवाद (2५॥0०४०५) 
पर दोनो वादों के भक्त एक ही मज़िल पर पहुँच रहे है और वह 


१०० तत्त्वज्ञान 


मंजिल है--धनवान्‌ बनने की । दोनों श्रधिक घन की माला जप रहे 
है । दो भिन्‍न विचारधाराएँ रखते हुए भी दोनों का श्राराध्यदेव एक 
ही है। इस श्रवस्था को देखकर सर्व-साधारण भी इसी मति के हो रहे 
है कि ससार में ज्ञेय तत्त्व एक ही है और वह धन है। 

जव मैंने तत्त्वज्ञान पर निवन्ध लिखना आरम्भ किया और एक 
सज्जन को लिखा कि मैं अपने जीवन के श्रन्तिम दिनों मे एक ग्रन्थ 
तत्त्वज्ञान' लिख रहा हूँ तो उन्होने मुझे यह पत्र लिखा : 

सित्र का पत्र 

“तत्त्वजान पर आप अपने विचार लिख रहे हैं, यह तो प्रसन्नता 
की वात है; परन्तु आप किस तत्त्व के सम्बन्ध मे लिख रहे है, यह मुझे 
ज्ञात नही हो सका। मैं तो इस समय केवल एक ही तत्त्व का ज्ञान प्राप्त 
करना आवश्यक समभता हूँ, जिसके बिना न मनुष्य जीवित रह सकता 
है, न मनुष्य-समुदाय बच सकता है, न कोई सरकार चल सकेती है, न 
कोई सस्था जीवित रह सकती है; गृहस्थियों का जीवन तो उसके 
विना मृत्यु ही हैं। साधु, संन्यासी, महात्मा, वानप्रस्थी तथा ब्रह्मचारी 
भी उसके विना मृत्यु के ग्रास ही बन जाते हैं। हो सकता है कि पहले 
युगों मे ऐसी अ्रवस्था न रही हो, परन्तु इस युग में तो महात्मन्‌ [ मैं 
इस वाक्य को सर्वेथा सत्य समभता हूँ कि : 

यस्यास्ति वित्त सनरः कुलीनः सः पण्डित: सः श्रुतवान्‌ गुणज्ञः । 
स॒ एवं वक्‍ता स च दर्शवीयः सर्वे गुणाः कांचनसाश्रयन्ति ॥ 

“जिसके पास धन है, वही मनुष्य ऊंचे कुलवाला, वही पण्डित, 
वही शास्त्रज्ञ और गुणग्राही कहा जाता है। वही वक्‍ता है और वही 
दर्शन के योग्य है । इसलिए सारे गुण स्वर्ण मे ही विराजमान हैं ।' 

क्या यह अ्रसत्य है ? क्या आज धन की ही पूजा नही हो रही ? 
मैं तपस्वियो की भूमि उत्तराखण्ड को भी देख श्राया हूँ । वहाँ भी 
धनियों ही का मान है, गरीव को चाहे वह विद्वान ही हो कोई पूछता 
नही । ठीक ही कहा है : 4 

शीलं शौच क्षान्तिर्दाक्य॑ मधुरता कुले जन्म । 
न विराजन्ति हि सर्वे वित्तहीनस्थ पुरुषस्य ॥। 
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'श्राचार, पवित्नता, क्षमा, योग्यता, मधुरता श्रौर ऊंचे कुल में 
जन्म, धन-होत पुरुष के लिए ये सब गुण शोभनीय नही रहते ।' 

यह भी स्वेथा सत्य है कि : 

धन संचय काकुत्स्य धतमूलमिद जगत्‌ । 
श्रन्तरं नेव पश्यासि निर्धनस्य सृतस्य च ॥ 

है राजन ! धन का संचय करो, यह ससार धनमूलक ही है । 
मरे हुए भर निर्धन में मैं कोई भ्रन्तर नही देखता ।' 

फिर देखिये कि धन देवता के भक्त तो प्राचीन काल मे भी थे । 
भीष्म पितामह ने यही घोषणा की थी न कि : 

प्र्थस्प पुरुषों दासो दासस्त्वर्थों न कस्पचित्‌ । 
इति सत्य महाराज बढ्ोष्स्म्यर्थेंव कौरवे:॥ 

मनुष्य श्रर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नही है | महाराज ! 
यह बात सत्य है, मैं इस समय कौरवो के अर्थ से बँधा हूँ ।' 

तब आप किस अ्रम मे जा पड़े है ? इस समय क्या और पूर्वकाल 
में क्या, एक ही तत्त्व जानने योग्य है। यदि श्राप भारत या ससार के 
श्रर्थ-सडूूूट को दूर करने के लिए कुछ लिखे तो यह श्रधिक श्रच्छा 
होगा; परन्तु श्राप तो सारी सम्पत्ति, पूरे वैभव को त्यागकर साध हो 
गये है, आपको मेरी प्रार्थना रुचिकर प्रतीत नही होगी । श्रतएव जो 
कुछ भी लिख गया इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। श्राप तो धन्य है जो 
साया के इस जाल से निकल गये ।” 

धन ही तत्त्व है क्या ? 

मैने यह पत्र दो-तीन बार पढा । बात तो ठीक लिखी है मित्र ने । 
धन के बिना तो कोई भी कार्य सिद्ध नही होता। यज्ञ-हवन भी नहीं 
हो सकते । दान, पुण्य, सेवा-कार्य भी नही हो सकता । 

जब तक जीवन है, पेट भरना ही पड़ेगा। जीवन तो हो जाय 
लम्बा और धन पास न हो तो वह जीवन मृत्यु से कही अ्रधिक दु ख- 
दायी हो जाता है। इसलिए धन-श्र्जन के उपाय तो करने ही चाहिये 
परन्तु उपाय ऐसे होने चाहिये जिनको प्रयोग मे लाने से श्रेष्ठ पुरुषों 
में निन्दा और अपयश न हो, श्रपितु शुद्ध कमाई हो । वेदभगवान्‌ में 
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कई स्थलों पर धन-सम्पत्ति के लिए प्रार्थनाएँ श्राती है, पर वेद मे जहाँ 
“वय स्याम पतयो रयीणाम्‌” श्राता है, वहाँ यह भी आदेश है : 
“मा गृधः कस्य स्विद्धनस ॥ 
लोभ न कर, यह धन किसी का साथ नही देता।” लेक्षित साथ 
नभी दे, तो भी धन की आवश्यकता तो रहती ही है, धन के लिए 
पुकार तो मचती ही है। कितने ही लोग उसे वहुत वड़ा तत्त्व समभते 
है । 

_ क्या यही वास्तविक तत्त्व है जिसका ज्ञान प्राप्त करना श्रनिवार्य 
है ” क्या इसी के प्राप्त कर लेने से सारे कप्टो, क्लेशो, दु खो, चिन्ताग्रं 
का अन्त हो जाएगा ? अनुभव मे तो ऐसा नहीं श्राता । धन यदि सुख 
का कारण होता तो सोने की लड्डा का स्वामी रावण क्यो दु खी होता ? 
कार क्यो मरता ” राजा भर्तू हरि राज्य और धन छोडकर वनो को 
क्यो चले जाते ” आजकल की दुनिया के करोड़ोपति, श्ररवोपति दु.खी, 
रोगी तथा चिन्तित क्‍यों दिखाई देते ? सासारिक व्यवहार चलाने के 
लिए तो निस्सन्देह घन आवश्यक पदार्थ है। इसका सर्वथा तिरस्कार 
करना कठिन है । जैसे अपने वास्तविक उद्देश्य को पाने के लिए घरीर 
की रक्षा आवश्यक है, जैसे देहली से वम्बई जाने के लिए रेलगाड़ी, 
मोटर अ्रथवा वायुयान की झ्रावश्यकता है, इसी प्रकार धव की भी 
अ्रपने स्थान पर अवद्य जरूरत है, पर मनुप्य-जीवन का यह अन्तिम 
ध्येय तो नहीं। जिस प्रकार मैंटर और एनर्जी ही को सब-कुछ समभने- 
वाले पश्चिमी वैज्ञानिक दु खी हो रहे है, उसी प्रकार धन ही को ज्ञेय 
पदार्थ समभनेवाले भी दु खी ही दिखलाई देते है । कारण यह है कि 
धन या वित्त वा द्रव्य अ्रथवा सोना, चाँदी इत्यादि उन सारे दुर्गुणो को 
उत्पन्त करनेवाले हैं जिन्हे काम, क्रोच, लोभ, मोह के नाम से पुकारा 
गया है। अनुभवियों ने कहा भी है : 

द्रव्येण जायते कासः, क्रोधो द्रव्येण जायते। 

द्रव्येण जायते लोभो, मोहो द्रव्येण जायतें ॥। 
“घन से काम, क्रोच, लोभ, मोह पैदा होता है।' और भी अभ्रधिक 
विस्तार मे धन से श्रानेवाले दुर्गुणो का वर्णन इन दो इलोकों में किया 
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गया है : 
ह स्तेयं हिसानुतं दस्भः काम: छोध: स्मयो सदः । 
भेदों वेरमविध्वास: संस्पर्धा व्यसनानि च ॥। 
एते पंचदशाउनर्था ह्यर्थमूला मता नृणाम्‌। 
तस्मादनर्थमर्थाख्यं श्रेयोष्थों. दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ 

चोरी, हिंसा, मिथ्याभाषण, पाखण्ड, काम (पराया धन लेने की 
इच्छा), क्रोध, श्रहकार, मद, भेद-बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा (पराई 
उन्नति को सहन न करना) श्रौर व्यसन (स्त्री-लम्पटता, जुश्रा श्ौर 
मद्यपान आदि) ये पनद्वह अ्रनर्थ मनुष्यो से घत के ही कारण माने गए 
हैं। इसलिए अपना कल्याण चाहनेवाला पुरुप श्रर्थ नामक अनर्थ को 
दूर से त्याग दे । जो धन इततने श्रनर्थो, दुर्गुणों, दुर्व्यसनो तथा पापों 
का जनक है, क्या वह ऐसा तत्त्व हो सकता है जिसके पीछे मानव' 
पागल हो उठे ? 

स्वर्गापवर्गयोद्वार प्राप्प लोकसिर्म पुसान्‌ । 
द्रविणे कोइनुण्ज्जेत सर्त्योष्चर्थस्प धामनि ॥॥ 

स्वर्ग और मोक्ष के द्वारभूत इस मनुष्य-शरीर को पाकर कौन 
मरणशील पुरुष अनर्थ के घर धन मे आसक्ति करेगा ? 

फिर यह कहाँ की वुद्धिमत्ता है कि क्षुधापूर्ति के नाम पर इतने 
आडम्बर रच लिये जायें ” कबि ठीक कहता है . 

शमयितृमसमौदरमसग्चि संसरासण्यास्वुधो निम|ज्जन्ति। 
तृहिनव्यथानिवृत््ये न हि बेइ्सति एावको देय: ॥ 

पेट की क्षुधा-रूपी श्रर्ति को शान्त करने के लिए अविवेकी पुरुष 
ससार-रूपी समुद्र मे डूब जाता है। यह बडा अनुचित है क्योकि शीत 
की पीडा दूर करने के लिए घर या मकान को आग नही लगाई जाती ।' 

पिछले युगो का तो पता नही, पर इस युग में श्राप स्पष्ट देख रहे 
है कि स्वर्ण तथा चाँदी और श्रन्य धातुओं के ढेर प्रतिदिन बढ़ते ही 
चले जा रहे हैं, पर संसारी लोग फिर भी अपने-श्रापको निर्धन ही 
समभते है। यह घन-सग्रह करने की लालसा कभी पूरी नही होती, 
नित्यप्रति बढ़ती ही चली जाती है। यह तृष्णा न श्राज तक किसी की 
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शान्त हुईं, न आगे होगी । घन यदि वह तत्त्व होता जिसके प्राप्त कर 
लेने से कोई मोह, कोई शोक नही रहता, श्रानन्द-ही-भ्रानन्द चारों श्रोर 
प्रतीत होता, तब तो धन के लिए भटकना ठीक था। 
संसार के बड़े-बड़े धनियों का श्रन्त 

संसार के बडे-बड़े धनियो का अन्त किस प्रकार हुआ, इसका बड़ा 
सुन्दर उत्तर श्री रणवीर जी ने देनिक 'मिलाप' देहली में दिया है। 
श्री रणवीर जी ने एक प्रइन के उत्तर मे लिखा कि--धनियो का सर्वेदा 
श्रन्त श्रच्छा नहीं हुआ । सन्‌ १९२३ में शिकागो के एक होटल में 
संसारभर के वडे-बड़े धनियों की एक सभा हुई। इस सभा मे दुनिया 
की सबसे बडी लोहा-कम्पनी के प्रधान भी विद्यमान थे, अ्रमेरिका के 
नैशनल सिटी बेड्डू के प्रधान भी, श्रमेरिका की सबसे बड़ी गेस-कम्पनी 
के सभापति, गेहूँ के सबसे बड़े सट्टा करनेवाले न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेज 
(80०८ #%ऋणाश्ा8०) के प्रधान, श्रमेरिका की हॉलस्ट्रीट के सबसे बड़े 
गोदाम के स्वामी, सारी दुनिया के देशों के सैटलमेट बैड के प्रधान 
भी। ससार के ये उन इने-गिने धनियो मे से थे जिनको स्वयं पता 
नही था कि उन्तके पास कितनी धनराशि है। परन्तु २५ वर्ष के पदचात्‌ 
दुनिया की सबसे बडी लोहा-कम्पनी के प्रधान चाल्स दीवालिया होकर 
मरे । दुनिया की सबसे बडी व्यापारी कम्पती के प्रधान सेमुअल जीवन 
के अ्रन्तिम दिनो मे भिखारी थे और साथ ही छिपे हुए सरकारी 
ग्रपराधी भी । सबसे बडी गेस-कम्पनी के प्रधान हावड्ड पागलो के 
भ्रस्पताल में गये । गेहूँ का सट्टा करनेवाले मरने से पूर्व दीवालिया हुए। 
न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेज के प्रधान विटने जेलखाने मे पडे और बन्दी- 
गृह मे ही उनकी मुत्यु हुईं। सबसे बड़े गोदाम के स्वामी ने आत्म-हत्या 
कर ली । इसी प्रकार दुनिया के सारे देशो के बेडू के प्रधान फ्रेज़र ने 
भी आत्म-हत्या कर ली । 

ठीक ही कहा है श्नौर यह श्रठल सत्य है : 

श्रथस्योपाजने दुःखसर्जितस्थापि रक्षणे । 
नाश दुःखं व्यये दुःखं घिगर्थ दुःखभाजनस्‌ ॥। 
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धन के कमाने मे दु.ख, कमाकर उसकी रक्षा करने मे दुःख, धन 
का नाश हो जाय तो दु.ख, खर्च हो जाय तो दु.ख। ऐसे धन पर 
धिक्‍कार है जो दु ख-ही-दु.ख का कारण है ! 

एक और अनुभवी ने कहा है * 

अ्रथेस्थ साधने सिद्ध उत्कर्ष रक्षणे व्यये। 
नाशोपभोग श्रायासस्त्रासशिचिन्ता अ्रमो नुणास्‌ ॥। 

धन के कमाने, कमाकर उसको बढाने मे, फिर उसकी रक्षा और 
व्यय करने मे, नाश और उपभोग मे--मनुष्यों को बड़ा भारी परिश्रम, 
हर किसी से भय, चिन्ता और भ्रम होता है ।* 

भाजकल की श्रधिकतर जनता इस धन ही की उपासक है। धन 
के इन उपासको का मै विरोधी नही हूँ । धन की (लक्ष्मी की) उपासना 
करके देख ले, श्रन्त मे उनको यही कहना पडेगा कि--जिस धन को 
उन्होने सब-कुछ समभ रखा था, वही दु ख का सबसे बडा कारण सिद्ध 
हुआ । धन बुरी वस्तु नही; जीवन-यात्रा मे इसका भी एक स्थान है, 
परन्तु परम-तत्त्व धन ही को समभ बेठना भारी भूल है। 

संसार-समुद्र को कैसे तरूँ ? 

पद्चिमी वैज्ञानिकों के भौतिक तत्त्वों के आविष्कारों के परिणाम 
तथा धन श्र धनियो के उपद्रवों को देखकर मनुष्य घबरा जाता है । 
यह सृष्टि का माया-जाल कैसा रच दिया गया है ” इससे पार निकल 
जाने का कोई मार्ग दिखलाई नही देता । विवद्ञ वह श्री शड्भूराचार्य 
के शब्दों में पुकार उठता है कि : 

कर्थं तरेयं भवसिन्धुमेतं, का वा गतिमें, कतमोषस्त्युपाय: । 

जाने न किचित्कृपयाव मां भोः ! संसारदुःखक्षतिमातनुष्व ॥ 

(विवेकचू डामणि) 

मैं इस प्रकार समुद्र को कंसे तरूँगा ? मेरी क्या गति होगी ? 
इसका क्या उपाय है ”? यह मैं कुछ नही जानता प्रभो ! कृपया मेरी 
रक्षा कीजिये भर मेरे ससार-दु ख के क्षय का श्रायोजन की जिये ।” 

केवल शकर भगवान्‌ ही ने भक्त से यह बात नही कहलाई, अ्रपितु 
महषि गौतम, कणाद, कपिल, पतजलि, जँमिनि, व्यास ने जो न्‍्याय- 
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दर्शन, वेशेषिक दर्शन, साख्य-दर्णन, योग-इशन, पूर्व-मीमासा दर्शन 
और वेदान्त-दर्शत के निर्माता थे, उन्होने इन ग्रन्थों का निर्माण क्‍यों 
किया ? उसका मूल कारण तो यही था कि किसी प्रकार दु.खो श्रौर 
चिन्ताग्रो से पीडित ससारी लोगो को दु खो से मुक्त करके सुखी किया 
जा सके । यही नही, अ्रपितु आयुर्वेद के ग्रन्थ 'सुश्रुत' के कर्त्ता भगवान्‌ 
धन्वन्तरि ने ससार के शारीरिक दु खो ही को दूर करने के लिए 
इसकी रचना की और मनु भगवान्‌ ने समाज को सुखी रखने के लिए 
श्रपन्री स्मृति” का निर्माण किया | इन सबसे पूर्वे सारी सृष्टि के रच- 
यिता और नियन्ता परमेश्वर परमात्मा ने श्रादिकाल मे जिस प्रकार 
सृष्टि के कल्याणार्थ सूर्य दिया, इसी प्रकार चार वेद दिये। परन्तु वाह 
रे मनुष्य | तूने अपने इन पथ-प्रदर्शको ही का नाम ले-लेकर भगड़ना 
ग्रौर मतमतान्तरो की रचना प्रारम्भ कर दी । वेदो ही से अनेक भिन्‍न- 
भिन्‍न वाद निकाल लिये। दर्शनो पर तो वह ले-दे हुई कि कुछ न 
पूछ्ठिये ! परन्तु मुझे यहाँ इन मगडों, मतो अथवा सम्प्रदायो से कोई 
प्रयोजन नही । मेरा श्रटल विश्वास है कि जब अच्छे दिन आा जायेगे 
तो ये सब-के-सब एक ही ब्रह्म के समीप पहुँच जायेगे । पहुँचना तो 
एक ही स्थान पर है, नगरी का तो एक ही बड़ा चौक है, चारो 
दिभाओ से यात्री इसी चौक मे पहुँचने के लिए दूर-दूर से चलते हैं । 
सार्ग मे नदियाँ भी है और वन भी, पर्वत भी और मरुस्थल भी, अपने- 
अपने सुभीते के अनुसार वे चलते हैं--कोई विशाल मार्ग से, कोई 
सकीर्ण मार्ग से । यात्री यदि सीधे चलते रहे, मार्ग के वनो तथा पव॑तों 
में भटक न जायें तो नगरी के चौक में एक-ल-एक दिन पहुँच ही 
जायेगे। परन्तु जो मार्ग ही भूल जाय श्लौर उलटा ही चलना शुरू कर 
दे, वह यह तो अवश्य ही समभता रहेगा कि मैं चल रहा हूँ परन्तु वह 
मंजिल पर पहुँच नही सकेगा; वह तो वनो तथा कन्दराश्रो मे भटकता 
रह जायेगा । 
भगवान्‌ ने श्रादिसृष्टि मे वेद और तत्पश्चात्‌ ऋषियों, मुनियों 
व योगियो ने उपनिपद्‌, दर्शन, स्मृतियाँ इत्यादि ससारी मनुष्यों के पथ- 
प्रदर्शन के लिए ही दिये थे ताकि वे सन्‍्मार्ग पर चलकर सुख का जीवन 


तत्वज्ञान १०७- 


व्यतीत कर सके और अपनी जीवन-यात्रा सफल कर सके । 

इन सारे जास्त्रो के ग्वलोकन से एक तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि 
जब तक्र सृष्टि-विज्ञान का भली प्रकार पता न लग जाय, तब तक 
वास्तविक तत्त्व तक पहुँचना कठिन होता है । इसी लिए लगभग हर- 
एक शास्त्र ने पहले इस बात पर प्रकाश डाला है कि यह सृष्टि और 
सष्टि के सारे पदार्थ, ये जीवजन्तु और फिर ये मनुष्य, ये सारे लोक, 
नक्षत्र और नाना जल-स्थल बन कंसे गये ? 

सृष्टि-उत्पत्ति का विषय कुछ शुष्क-सा प्रतीत होता है, परन्तु 
वास्तविक तत्त्व की खोज के लिए इसका ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। 
इसलिए ऋषियो ने इसका वर्णन जरूरी समझा श्रौर यह है भी बहुत 
लाभदायक । आप पर जव यह प्रकट हो जाय कि प्रकृति के किस गुण 
से, किस क्रम से, क्‍या बना है और हमारे इन्द्रिय और इनके विपय 
श्र यह स्थूल भूत किससे निर्मित हुए है, तो श्रापको इनके वश करने 
में बडी भारी सहायता मिल जायेगी श्र यह प्रसद्भ श्ररचिकर नही 
श्रपितु रचिकर हो जायेगा । सृष्टि-विज्ञान को खूब अ्रच्छी तरह बुद्धि- 
पूर्वक समभ लेना ही पर्याप्त नही, अपितु इस सारे विज्ञान को हृदयगम 
करके फिर समाधि-अ्रवस्था मे इन सारे पदार्थों को साक्षात्‌ भी करना 
आ्रावश्यक है। अतएवं इस प्रसंग को पूरा एकाग्रचित्त होकर समझना 
चाहिये । 

विश्व एक पहेली 

सोर-जगत्‌ का पश्चिमी विद्वान्‌ू एडिगटन (20678/0०7) इस सृष्टि 
की अ्रद्भूत रचना को देखकर कह उठता है कि-- 

“मनुष्य का हृदय पुकारता हैं--यह सव-कुछ कया है ? 

यह विश्व निस्सन्देह एक पहेली है जिसको साधारण वैज्ञानिक तो 
समभ ही नही सकते और माया ही के ऊपर-ऊपर भ्रमण करते थक- 
कर बैठ जाते है; परन्तु हमारे प्राचीन ऋषियो ने अपनी समाधि- 





7. कयणा पाल वैपयाशा वेहकका तीए ढलाए 80०8 एए, रशीत्वा ॥5 7 
धं०प६ १ 


श्ण्८ तत्वज्ञान 


अवस्था में इस सारी रचना के रहस्य को देख लिया था। उन्होने यह 
सारा विज्ञान जीवो के कल्याण के लिए लेखवद्ध कर दिया और सबसे 
पूर्व स्वयं भगवान्‌ ने श्रादि ऋषियों द्वारा जो वेद प्रकट किये, उनमें 
सुष्टि-विज्ञान का उपदेश दिया है । 
वेद से सृष्टि-रचना 
भगवान्‌ ही इस रहस्य को खोजने में पूरा समर्थ है क्योंकि वह 
सृष्टि से पूर्व भी था, श्रब भी है श्रौर सृष्टि के समाप्त हो जाने के 
पश्चात्‌ भी रहेगा । ऐसा अनन्त, श्रनादि, सर्वेज्ञ भगवान्‌ जीवो के पथ- 
प्रदर्शन के लिए कहता है कि * 
तम श्रासीत्तमसा गूल्हमग्न प्रकेतं सलिल सर्वमा इदम्‌ । 
तुच्छयेनाम्वपिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिनाजायतेकम्‌ ।। 
ऋण मं० १०। १२६ । म० ३ ॥। 
'यह सब जगत्‌ सृष्टि के पहले श्रन्धकार से श्रावत, रात्रिरूप में 
जानने श्रयोग्य, आकाशरूप (आश्राकाश के समान) तुच्छ था, पश्चात्‌ 
परमेश्वर ने अपने सामथ्य द्वारा कारणरूप से कार्यरूप कर दिया ।' 
तिरब्चीनो विततो रश्मिरेघासध: स्विदासीदुपरि स्विदासीत्‌ । 
रेतोधा श्रासन्‍्सहिसान झसन्त्स्वधा श्रवतात्प्रयतिः परस्तात्‌ ॥ 
ऋण० १०। १२६। ५॥ 
तीनो (परमात्मा, जीवात्मा श्रौर ससार का मूल कारण प्रकृति) 
के तेज को मिलाकर एक किरण चारो श्लोर फैल गया श्रौर वह ऊपर- 
नीचे चारो ओर श्राश्वर्यकारक बन गया। बल का धारण और पोषण 
करनेवाले जीवात्मा अनेक थे। श्रात्मा मे प्रथम से अपनी तिज धारणा- 
शक्ति है और अन्त तक चलनेवाला प्रयत्न है ।' 
बेद पहेली खोलता है 
इसी प्रकार ऋग्वेद के और कई मन्त्र हैं और यजुर्वेद के 'पुरुष- 
सुकत' मे श्रधिक विस्तार से सृष्टि-विज्ञान पर प्रकाश डाला गया है। 
'पुरुष सृक्‍्त' के सारे ही मन्त्र बडे महत्त्व के है परन्तु दो मन्त्रो मे विशेष 
रहस्य प्रकट किये गये है । वे दोनो मन्त्र ये है : 


तत्त्वज्ञान १०६ 


झ्ों सप्तास्यासन परिधयस्त्रि: सप्त समिधः कछृताः। 
देवा यद्यज्ञं तन्‍्वाना5श्रब॒ध्नन पुरुष पशुम ॥ यजू० ३१। १५॥ 
थ्रों अद्भ्यः संभूतः पृथिव्य रसाच्च विध्वकर्मण: समवरत्त॑ताग्रे । 
तस्प त्वष्टाविद्धद्रूपमेति तम्मरत्यस्थ देवत्वमाजानमग्रे ॥ 
य० ३१। १७ | 
मु ! दो मन्त्रों के श्रर्थ तथा व्याख्या मह॒पि दयानन्द ने इस प्रकार 
काह: 
ईदवर ने एक-एक लोक के चारो ओर सात-सात परिधियाँ ऊपर- 
ऊपर रची हैं (जो गोल वस्तु के चारों ओर एक सूत से नाप के जितना 
परिमाण होता है, उसको परिधि कहते है) । इस प्रकार ब्रह्माण्ड से 
जितने लोक है, ईश्वर ने एक-एक के ऊपर सात-सात आवरण बनाए 
हैं--(१) एक समुद्र, (२) दूसरा तसरेणु, (३) तीसरा मेघमण्डल का 
वायु, (४) चौथा वृष्टिजल, (५) पॉचवाँ वृष्टिजल के ऊपर एक प्रकार 
का वायु, (६) छठा अत्यन्त सृक्ष्म वायु जिसको वनजञ्जय कहते है, (७) 
सातवाँ सृत्रात्मा वायु जो घनञुजय से भी सूक्ष्म है। ये सात परिधियाँ 
कहलाती हैं । 





१ लोक एक ही नही, पृथिवी, थो, ओर श्रन्तरिक्ष का वर्णन तो बहुत 
श्राता है, फिर सप्त लोक भी वर्णित हुए हैं। १४ भुवनों के नाम भी सुनाई 
देते है । ये लोक-परलोक कितने हैं, कहाँ हैं, इनका विस्तार कितना है, श्रभी 
पूरा तो क्या, अ्रधूरा ज्ञान भी नही हो सका | वृहदारण्यक उपनिषद्‌ ही में याज्ञ- 
वल्क्य ने गार्गी से सवाद करते हुए नी लोको का वर्णन किया है .--पश्रन्त रिक्ष- 
लोक, गन्धवेलोक, श्रादित्यलोक, चन्द्रलोक, नक्षत्रलोक, देवलोक, इन्द्रलोक, प्रजा- 
पतिलोक, ब्रह्मतोक; और फिर इन सब लोको को आकाश में बतलाया गया 
है। इसी प्रकार सप्त द्वीप, सप्त समुद्र, सप्त लोक श्ौर सप्त पाताल का भी 
वर्णन पाया जाता है, वह इस प्रकार है :--- 

सप्त द्वीप---जम्बु, प्लक्ष, शाल्मलि, कुश, क्रॉँंच, द्ाक, पकर । 

सप्त समुद्र--लवणोद, ऐक्ष्वोद, घृतोद, क्षारोद, दथि मण्डोद, स्वादूदक । 


१० तत्त्वज्ञान 


इस ब्रह्माण्ड की सामग्री (त्रि: सप्त समिध.) इक्कीस प्रकार की 
कहाती है जिसमे से (१) पहला प्रकृति, बुद्धि और जीव ये तीनो मिल- 
के है क्योकि ये तीनो अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थ हैं। (२) दूसरा श्रोत्र । 
(३) तीसरा त्वचा | (४) चौथा नेत्र | (५) पाँचवाँ जिद्दा । (६) छठा 
नासिका | (७) सातवाँ वाक्‌ । (८5) आठवाँ पग। (६) नवमा हाथ 
(१०) दह्षमी गुदा । (११) ग्यारह॒वाँ उपस्थ, जिसको लिग कहते हैं । 
(१२) वारह॒वाँ दरव्द । (१३) तेरहवाँ स्पर्श । (१४) चौदह॒वाँ रूप । 
(१५) पन्द्रहवाँ रस । (१६) सोलहवाँ गन्ध । (१७) सत्नहवाँ पृथिवी। 
(१८) श्रठारहवाँ जल (१६) उन्तीसवाँ अग्नि | (२०) बीसवाँ वायु । 
(२१) इक्कीसर्वाँ आकाश । ये इककीस समिधा कहाती हैं। जो पर- 
मेश्वर पुएष इस सव जगत्‌ का रचनेवाला, सबको देखनेवाला और 
पूज्य है, उसी का विद्वान्‌ लोग ध्यान करते हैं । उसी के ध्यान मे अपनी 
आत्माओ को दृढ़ वाँधने से कल्याण जानते हैं ॥| १५॥ 

उस पुरुष परमात्मा ने पृथिवी की उत्पत्ति के लिए जल के साराश 
रस को ग्रहण करके तथा पृथिवी श्रौर जल के परमाणुओ को मिलाके 
पृथिवी रची है। इसी प्रकार अ्रग्नि के साराश को इकट्ठा करके तथा 


सप्तलोक--भू., भु , स्व , मह , जन., तप., सत्यम्‌ । 
सप्त पाताल--श्रतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, और 
पाताल । 

इनके साय १४ भुवत्तों और नव द्वीपो का भी वर्णन झ्ाता है। भुवत्त या 
लोक सात ऊपर, सात नीचे बतलाये जाते हैं। फिर भूगोल के श्रन्तर्गत जो 
अनेक उपलोक हैं वे हमारी पृथिवी की श्रपेक्षा बहुत अधिक सूक्ष्म कहे जाते हैं । 
यदि इस ब्रह्माण्ड पर दृष्टि डाली जाय और इसके १४ भुवनो, € द्वीपो, ६ 
प्रन्य विभागो और तीन लोकों में अपनी पृथिवी को देखा जाय तो यह सारे 
ब्रह्माण्ड का एक वटा ग्यारह सौ छिहत्तरवाँ श्रण है और इसके जो नो विभाग 
हैं, उनमें से एक विभाग वह श्रार्यावर्ते देश है जो श्रव सिकुडते-सिकुडते भारत 
रह गया है । इतने विशाल ससार में एक जीव का स्थान कितना है यह भी देख 
लीजिये । 


त्तत्वज्ञान १११ 


श्रग्नि के परमाणुश्रों के साथ-साथ जल के परमाणुश्रो को मिलाके जल 
को, वायु के साराश को एकत्रित करके तथा वायु के परमाणुओ के साथ 
श्रग्नि के परमाणओ्रों को मिलाके अग्नि को, आकाश के पश्चात्‌ वायु के 
परमाणुओ से वायु को, जगत्‌ के आदि कारण प्रकृति से श्राकाश को-- 
जो कि सभी तत्त्वों का ठहरने का स्थान है, रचा । ये सब पदार्थ ईश्वर 
ने रचे हैं श्रत. उसका नाम विश्वकर्मा है। जगत्‌ जब उत्पन्न नही हुआ 
था तब वह ईश्वर के सामथ्य (वश) मे कारणरूप से वत्तेमान था। 
ईश्वर जब-जब अपने सामथ्य से इस कार्यरूप जगत्‌ को रचता है तव- 
तब कार्य-जगत्‌ ग्रुणवाला होके स्थूल बनके देखने मे आता है। जब 
परमेश्वर ने मनुष्य-शरीर आदि को रचा है, तब मनुष्य भी दिव्य कर्म 
करके देव कहलाते है । ईश्वर की शआ्राज्ञा है कि जो मनुष्य उत्तम सकाम 
कर्म मे शरीर आदि पदार्थों को जलाता है वह ससार मे उत्तम सुख 
पाता है और जो परमेश्वर ही की प्राप्तिरूप मोक्ष की इच्छा करके 
उत्तम निष्काम कर्म, उपासना और ज्ञान-पुरुषार्थ करता है वह उत्तम 
देव कहलाता है ॥ १६ ॥ 
सारे शास्त्रों का एक दर्त्व 

यह तो हुई वेद की बात, श्रब दर्शनों तथा अन्य गास्त्रो को लीजिये। 
भनुस्मृति, सुश्रुत, दर्शन, उपनिषद्‌ तथा अन्य शास्त्रों का सृष्टि-उत्पत्ति 
के सम्बन्ध मे निष्कर्ष यह है कि सम्पूर्ण भूतो--प्ृथिवी, जल, तेज, वायु, 
आकाश तथा प्राणियो का कारण तीन गुणो वाली मूल प्रकृति श्रथवा 
ब्रह्म समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति का कारण हैं। सब-के-सब शास्त्र इस 
वात पर सहमत है कि यह विश्व महाप्रलयकाल में अ्रन्धकारयुकक्‍त और 
लक्षणों से रहित, सकेत के श्रयोग्य, तथा तक द्वारा और स्वरूप से 
जानने के अयोग्य, सब ओर से निद्रा की-सी दशा में था। तव ब्रह्म के 
सामथ्यें से सत्‌, रज, तम ग्रुणोवाली मूल प्रकृति मे गति हुई | उस गति 
से तीन ग्रुणोंवाला महत्तत्त्व (जिसे निश्चयात्मक बुद्धि-तत्त्व भी कहते है) 
उत्पन्न हुआ शोर उस महत्तत्त्व से अहकार उत्पन्त हुआ। यह अहकार 
भी सत्‌, रज, तम तीनो ग्रुणोवाला था। तब अरहकार ने ठीच रूप 
धारण किये : 
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(१) सत्त्वप्रधान अहंकार, (२) रजःप्रधान अ्रहकार और (३) 
तम.प्रधान अहकार । फिर सत्त्व श्रौर रज प्रधान भ्रहकार से मन की 
उत्पत्ति हुई और राजस अहकार से इन्द्रियो की उत्पत्ति और तामस 
अ्रह कार से पञच-तन्मात्र की उत्पत्ति हुई । 

अब इन तन्मात्राओ से क्‍या कुछ होता है, इसे भी देख लेना श्राव- 
दइयक है। चूँकि इस सारे दृश्य का श्रादि मूल प्रकृति त्रिगरुणात्मक है, 
इसलिये इससे जो महत्तत्त्व पैदा हुआ वह भी सत्त्व, रज, तम तीनों 
गुणोवाला है और अहकार भी । ऐसे ही श्रहकार से पैदा होनेवाले सारे 
पदार्थ भी, पच-तन्मात्रा तम.प्रधान अ्रहंकार से बनते है । 

ये तन्मात्रा क्या हैं ? भूतो का अत्यन्त सूक्ष्म रूप। जैसे बट वृक्ष 
के नन्‍हे-से बीज मे सारा विशाल वट वृक्ष पत्तों, डालों तथा ऊपर से 
नीचे तक विद्यमान होता है, ऐसे ही तन्मात्राओ में सारे भूतो का बीज 
होता है। तन्मात्राश्रो का नाम यह है : 

(१) शब्द तन्मात्र, (२) स्पर्श तन्मात्र, (३) रूप तन्‍्मात्र, (४) रस- 
तन्मात्र श्रोर (५) गन्ध तन्मात्र। ये तन्‍्मात्र जब स्थूल होते है तो इनको 
पाँच विपय (१) शब्द, (२) स्पर्श, (३) रूप (४) रस तथा (५) गन्‍्व 
कहा जाता है । 

अब इन विषयो के अतिरिक्त इन्ही तन्मात्राओं से यथाक्रम श्राकाश, 
वायु, अग्नि, जल, और पृथिवी उत्पन्न हुए । इसका ढग यह है : 

(१) शब्द तन्मात्र से शब्द गुणवाला श्राकाश उत्पन्त हुआ | 

(२) शब्द तन्मात्रा तथा स्पश्ष तन्‍्मात्रा से शब्द-स्पर्श गुणवाला 
वायु उत्पन्न हुआ । 

(३) छब्द, स्पर्श तथा रूप तन्मात्रा से शब्द-स्पर्श-रूप गुणवाला 
तेज या श्रग्नि उत्पन्न हुआ । 

(४) शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध तन्मात्रा से शब्द-स्पर्धा-रूप- 
गन्धगुणवाली प्ृथिवी उत्पन्त हुई । 

इन स्थूल भूतो के पद्चातृ फिर नाना प्रकार की श्रोषधियाँ, बन- 
स्पतियाँ, वृक्ष श्रादि हुए । उनसे फिर अन्त, अन्न से वीर्य और वीर्य से 
शरीर होता है और यह क्रिया केवल हमारी पृथिवी पर ही नही श्रपितु 
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श्रनेकानेक करोड़ो भूगोलों, सूर्यो, चन्द्रादिकों में भी है । जेसे इस पृथिवी 

पर हर प्रकार की सृष्टि है, ऐसे ही सब लोक-लोकान्तरों तथा भ्रूगोलों 

में है। ये रात्रि को दीखनेवाले तारागण, ये सारे नक्षत्र, सब-के-सब 

नाना प्रकार के जीव-जन्तुओं और मनुष्यों से इसी प्रकार आ्राबाद है 

जैसे हमारी पृथिवी । तब श्रनुमान करो कि यह कितनी बड़ी सृष्टि है ? 
मनष्य तो इसी सृष्टि ही का पारावार पाने के अ्रयोग्य है । 

फिर यह विचारिये कि लोक-लोकान्तरो में कोई भी स्थान ऐसा 
नहीं जो प्राण तथा जीवन के बिना हो । हरएक स्थान प्राणमय है। 
इस प्राणमय ससार का प्थिवी ११७६टवाँ अ्रंश है । इस पृथिवी के जल, 
थल, श्राकाश, श्रग्ति, सारे-के-सारे भाग भी प्राणमय है, फिर मनुष्य 
का शरीर केवल एक जीव का स्थान नही श्रपितु श्ररवो-खरवो, और 
इन अरबों-खरवो को करोड़ों श्ररवों के साथ श्ररवों वार गुणा करने 
पर भी उन जीवों की गिनती नहीं हो सकती जो मनुष्य-शरीर में 
विद्यमान है। मनुष्य के रक्त में, थूक में, मल-मृत्र मे, उदर तथा हर 
श्रद्ध में श्रसख्य कीट और कीटाणु पाये जाते हैं । मनुष्य के वीर्य ही में 
लगभग तीन श्ररब कीटाण विद्यमान है। इस सारे प्राणमय ससार को 
देखकर मनष्य चकित रह जाता है। धन्य हो भगवन्‌ ! जिन्होने 
श्रपत्ती कृपा से इन अगणित कीटाणुओं की योनियों से निकालकर हमे 
मानव-शरीर दिया ताकि हम प्रमतत्त्व का ज्ञान प्राप्त कर सके । 

एकादश इन्द्रियाँ ये हैं-- 

(१) श्रवण, (२) त्वचा, (३) नेत्र, (४) शत्राण, (५) जिह्वा--ये 
पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ है। इन्ही से विषयों का ज्ञान होता है। (१) वाक, 
(२) पाणि (हाथ), (३) पाद, (४) गुदा, (५) उपस्थ---ये पाँच कमें न्द्रियाँ 
हैं। इन दद्यो इन्द्रियों का अधिष्ठाता मन है, जिसकी प्रेरणा के विना 
ये इन्द्रिय कुछ भी करने योग्य नही । 

झानेन्द्रियों के विषय ये हैं--श्रोत का विषय दब्द, त्वचा का स्पर्ण, 
चक्षु का रूप, जिह्ना (रसता) का रस तथा प्राण का विषय गन्च है । 

कर्सेन्द्रयो के विषय ये हैं--वाक्‌ का विषय बोलना, हाथो का 
विषय पकड़ना, लिग का मृत्रत्याग इत्यादि, गुदा का मल-वायु-त्याग 
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पाद का विषय चलना है । 
चौबील श्रनात्म तत्त्व 

श्रव इन सवका जोड़ कीजिये कि सारे तत्त्व कुल कितने हुए-- 
(१) अव्यक्त, (२) महत्तत््व (३) श्रहंकार, ये तीन; गब्द-तन्मात्र, 
स्पर्श-तन्मात्र, रूप-तन्मात्र, रस-तन्मात्र और गन्ध-तन्मात्र ये पाँच तथा 
ग्यारह इन्द्रियाँ एव पंच महाभूत ये सोलह, कुल ३--५+ १६5०-२४ 
तत्त्व हुए | परन्तु जितना प्रपच आपने देखा है, जेसाकि पहले भी वताया 
गया है, यह सव-का-सब प्रकृति ही का कार्य है अर्थात्‌ ये २४ तत्त्व 
भौतिक ही है। हाँ, प्रारम्भ मे ब्रह्म की सामथ्ये ने थोड़ा-सा कार्य किया 
था परन्तु ये २४ तत्त्व अनात्म पदार्थ ही है । 

यह सारा प्रपच्च क्यों ? 

ये श्रनात्म तत्व बिना किसी चैतन्य शक्ति के तो कार्य करने मे 
समर्थ नही हो सकते। फिर यह भी प्रश्न सामने आकर खड़ा हो जाता 
है कि यह सारा प्रपञच किसी प्रयोजन के लिए है या विता प्रयोजन 
के ? 'योग-दर्शन मे इसका यथार्थ उत्तर दिया गया है : 

प्रकाश क्रिया-स्थितिशीलं सुते न्द्रियात्मकं 
भोगायवर्गार्थ दृश्यस्‌ ॥ २। १८ ॥। 
तदर्थ एवं च दृश्यस्यात्मा ॥ २। २१॥ 

'सत्त्व, रजसू, तमस्‌ से वना हुआ यह पच भूत तथा इन्द्रियरूप दृश्य 
संसारी जीव के भोग व मोक्ष के लिए परमात्मा ने रचा है। यह दृश्य 
जीव के लिए ही है ।' 

योग-दर्शन' में इसी श्रशिग्राय का एक और सूत्र यह है : 

ते छाववरितापफला: पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ु ॥ २। १४॥। 

जो पूर्व-कर्म से जीव को जाति, आयु वा भोग मिलते हैं, वे पुण्य- 
हेतुक होने से सुख देनेवाले होते हैं और पाप-हेतुक होने से ढु ख के 
देनेवाले होते है ।* 

यदि संसार की रचना न हो तो ये सुख-ढु.ख कसे भोगे जायें ? यह 
सारा प्रपंच केवल जीवात्मा के हितार्थ ही है। यह प्रयोजन इस संसाय 
का है। सांख्य में भी इसी वात को स्पष्ट किया गया है : 
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रख़स्प दर्शघित्वा निवर्तेते नतंकी यथा नृत्यात्‌ । 
परुषष्य तथात्मानं प्रकाश्य निवतंतें प्रक्ृतिः॥ ४६ ॥॥ 


जैसे नृत्य करनेवाली नाच देखनेवालो को नृत्य दिखलाकर निवत्त 
हो जाती है, इसी प्रकार प्रकृति पुरुष (आत्मा) को भोग कराने के लिए 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध-रूप से व्यवहार करती है और आत्मा का 
मोक्ष कराकर फिर निवत्त हो जाती है ।' प्रकृति का खेल तभी तक है 
जब तक शआरात्मा अपने कर्मानुसार अपने भोग तथा मोक्ष को प्राप्त नही 
कर लेता । परमात्मा ने यह सारी रचना जीव ही के हित के लिए की 
है, इसे द खी रखने के लिए नही । जीव ने जो भ्रपनी इन्द्रियों का दरुप- 
योग किया है और उनके कारण से अन्त.करण पर जो मैल, विक्षेप 
तथा आवरण श्रा गया है उसको साफ करने के लिए कितनी ही वैज्ञा- 
निक क्ियाएँ नाना प्रकार की योनियों, तपों और दूसरे साधनों द्वारा 
करनी ही पड़ती हैं । 

परन्तु सृष्टि के जो चौबीस तत्त्व प्रकट किये गए हैं, इनमे तो झ्ात्मा 
का कही संकेत नही । तब ये चौबीस तत्त्व केसे कार्य करते है ? 

वात्स्यायन जी महाराज लिखते हैं 

श्रात्मा सतसा संयुज्यते सनः इन्द्रियेण इन्द्रियसर्थण । 

आत्मा का मन से सयोग होता है, मन का इन्द्रियो से तथा इन्द्रियों 
का अर्थ से, तभी सारा कार्य होता है। यदि पचभूत--श्राकाण, वाय, 
अग्नि, जल और पृथिवी--भी हों, पॉचों विषय भी, ज्ञानेन्द्रियाँ और 
कर्मेन्द्रियाँ भी हो, मन भी विद्यमान हो, परन्तु एक आत्मा दरीर से 
निकल जाय तो फिर इस सारी सेना के विद्यमान होते हुए भी तो कार्य 
नही हो सक्रेगा । इस सम्बन्ध मे भावमिश्र जी का यह इलोक देखिये : 

एवं चतुविशतिशिस्तत्व: सिद्धे वषुग है। 
जीवात्मा नियतेबंद्धो बसति स्वान्तः दत्तवान ॥ 
इस प्रकार चोवीस तत्त्वो से सिद्ध किये (रे हुए) घरीर-रूप घर 


में नियति (कर्मो) के आधीन हुआ, सन-रूप दूतवाला जीवात्मा वास 
करता है । 
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पद्िचमी विद्वान्‌ भी श्रात्मा को मानते हैं 

यदि पश्िचमी वैज्ञानिकों से पूछा जाय तो वे भी यही कहते है-- 
आ्रात्मा श्रवस्य है। 8णंथा०० भात एणाह्ाणा 9&ए 86एशथा 'शला ० 
8०००४ के ५०वें पृष्ठ पर प्रोफेसर डब्ल्यू० बी० वॉटमली का यह 
सिद्धान्त है--“भौतिक श्रथवा रासायनिक विज्ञान मनुष्य को सन्तुष्ट 
नहीं कर सकता | इनसे वढ़कर श्रौर भी कोई वस्तु है। हममें से प्रत्येक 
के हृदय में कोई वस्तु है जो उच्च ओर मनुष्य को मनुष्य वनानेवाले 
उद्देश्यों की ओर प्रेरित करती है। प्रत्येक वस्तु की विज्ञान से व्याख्या 
नही की जा सकती। वह वस्तु प्राकृतिक जगत्‌ से ऊपर की वस्तु है 
श्रौर वही जीवात्मा है।” 

इस प्रकार इसी पुस्तक के १०वें पृष्ठ पर भ्ृगर्भ-विद्या के निपुण 
विद्वान्‌ प्रोफैसर एडवर्ड हुल (रण. 20फथा6 प्राणी) का अनुभव दिया 
गया है । वे लिखते है : 

“भूगर्भ-विज्ञान जगत के शासक श्रौर रचयिता की सत्ता प्रमाणित 
करता है। साठ वर्ष अर्थात्‌ अपने शिक्षाकाल से अव तक भूगर्भ-विद्या 
को मैं निरन्तर ऐसा ही समझता श्रौर मानता चला आ रहा हूँ। 
भूगर्भ-विद्या बतलाती है कि एक समय था, जव किसी प्रकार का जीवन 
पृथिवी पर नही था; परन्तु श्रव जीवन विद्यमान है, इसलिये श्रवश्य 
उसका प्रारम्भ किसी समय हुआ होगा । इसके साथ ही यह बात भी 
है कि श्रभाव से अभाव ही उत्पन्न होता है, श्रभाव से भाव नही होता । 
इसलिये श्रवदय जगत्‌ के रचयिता की सत्ता माननी पड़ती है। उसी ने 
प्राकृतिक जगत्‌ रचा श्रौर जीवन को प्रादुर्भूत किया--यह भी स्वीकार 
करना पड़ता है ।” 

प्रोफेसर सिलवानस थॉम्पसन' ने तो ईश्वर, जीव, प्रकृति, तीनों 
की श्रवादि सत्ता स्वीकार की । 

प्रकृति के सारे भौतिक पदार्थों की कार्य-प्रणाली को देखकर सर 
प्रॉलिवर लॉज (आ7 0॥एथ० 7,068०) ने अपने पुस्तक 'इणजशरए्थ णी 


, इठाशाए8 धात रशारहाए0ए7 7 86एश 'शैा णी $0०6706, - 
]5---.29. 
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(था में स्पष्ट लिखा है--''मेरा विचार यह है कि एक श्रात्मिक सत्ता 
चित्त मे है जो यह सब कार्य करती है। वही इच्छा को प्रभावित करती 
है, उसी सत्ता द्वारा उत्तेजना आत्म-जगत्‌ से प्राकृतिक जगत्‌ में पहुँचती 
है । 77 

सर लॉज ने शरीर मे जिस प्रकार से सारा कार्य होता है, यह 
अन्दर का कारखाना कैसे चलता है, किस नाडी से क्या होता है, इन 
सब पर दृष्टि डालते हुए भ्रन्त मे यही निश्चय किया कि श्रात्मा के बिना 
यह कारखाना चल नही सकता । 

परिचमी विद्वान्‌ और वैज्ञानिक श्रधिकतर श्रव इसी सिद्धान्त को 
स्वीकार करने लगे है कि भौतिक पदार्थों श्रौर तत्त्वों के श्रतिरिकत 
झ्ात्मा की शक्ति भी है और उसी की प्रेरणा से सारे कार्य होते हैं । 

हमारे पूर्वजों ने यह तथ्य कैसे जाना ? 

परन्तु हमारे पूर्व॑जो ने तो यह तथ्य करोडो वर्ष पूर्व ही जान लिया 
था श्रौर वेद भगवान्‌ तथा समाधि द्वारा प्रत्यक्ष भी कर लिया था । 

गौतम मुनि ने 'न्याय-दर्शन” मे स्पष्ट बतलाया है कि ईश्वर, जीव, 
श्रौर प्रकृति तीनो नित्य, श्रनादि और स्व॒तन्त्र सत्तावाले है । 

इसी कारण कणाद मुनि भी वशेषिक दर्शन! में ईश्वर, जीव, 
प्रकृति, तीनों की स्व॒तन्त्र सत्ता स्वीकार करते है । पतञ्जलि सुनि भी' 
तीनो को नित्य और स्वतन्त्र सत्तावाले मानते है। कपिल मु भी 
जीवात्मा की स्वतन्त्र सत्ता का समर्थन करते है । 

प्राचीन काल मे एक बार विद्वानो के मन में यह विचार उत्पन्त 
हुआ कि यह सारा ससार कया है ? हमारा जन्म कंसे श्रौर क्यो हो 
गया ? ये सुख-दुःख क्या हैं ? यह मृत्यु क्या है ? क्या 'काल' इस जगत्‌ 
का कारण है ? हम देखते हैं कि सब वस्तुएँ ऋत्वनुसार होती है श्र 
सभी काल का ग्रास बनते हैं, परन्तु फिर यह वात समक्ष आ जाती है 
कि जिसका जैसा अपना स्वभाव (नेचर--2९४४००) होता है वैसा ही 
बह काये करता है। अग्ति का स्वभाव जलाना है, पानी का आग को 
शान्‍त करना है। आग न पानी को श्ञान्त करती है, न जल अ्ररिति को 
जलाता है । गेहूँ ही गेहूँ उत्पन्त करता है, चावल नही । तो क्या संसार 
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का कारण 'स्वभाव' है ? इसके साथ यह भी देखा जाता है कि हम 
योजनाएँ कुछ वनाते हैं श्रौर हो कुछ और ही जाता है--तब क्‍या 
संसार का कारण होना या “नियति' है ? फिर क्या यह सब-कुछ 
यदृच्छा' (चान्स--८४०॥००) से ही हो गया ? या आकाश, वायु, अग्नि, 
जल, पृथिवी के तत्त्व ही कारण है ? ये सारे सशय जब उत्पन्न हुए तो 
इनपर पूरा विचार करने पर भी वे किसी एक परिणाम पर न पहुँच 
सके । उन्होने तब दूसरा मार्ग पकडा और ध्यान तथा समाधि के द्वारा 
इस समस्या को सुलभाया । उन्होने समाधि मे प्रत्यक्ष देखा कि ससार 
का कारण परमात्मा की निज शक्ति है। इसका वर्णन श्वेताश्वतरोप- 
निषद्‌” में इस प्रकार किया है : 
ते ध्यानयोगानुगता श्रपश्यन्‌ देवात्मशक्ति स्वगुणेनिगुढा । 
यः कारणानि निखिलाबि तानि कालात्ययक्तान्यधितिष्ठत्येकः ॥॥ 
खेता० १॥२॥ 
“उन्होने ध्यान और समाधि से मग्त हो श्रपने कार्यो (सूर्य श्रादि) 
के अन्दर छिपी हुई, परमात्मा की निज शक्ति को प्रत्यक्ष देखा--जो 
परमात्मा श्रकेला काल वा श्ात्मा-समेत उन सारे कारणो का श्रधिष्ठाता 
है।' 
जिन तथ्यों को श्राजकल के वैज्ञानिक वड़ी-वड़ी लेबॉरेटरी के होते 
हुए भी अभी तक पा नहीं सके, हमारे ऋषियो ने वे सारे तथ्य ध्यान 
श्रौर समाधि-अवस्था में पहुँचकर पा लिये थे; सृष्टि-रचना के एक- 
एक तत्त्व को प्रत्यक्ष करके देख लिया था। उन सब का व्यक्तिगत 
झौर सामूहिक अनुभव भी यही था कि यह ससार एकमात्र भगवान्‌ 
की सामर्थ्य से बना है। उसी ने प्रकृति को प्रेरणा दी और यह जगत्‌ 
जीवात्मा के हितार्थ प्रकट हो गया है । 
यह संसार क्‍या है ? 
ग्रव सव प्रश्नों से वड़ा प्रइन यह सामने श्राता है कि चौबीस 
भौतिक या श्रनात्म-तत्त्वो की बात भी समझ ली और इन चौबीस के 
श्रतिरिक्त जीवात्मा तथा ईश्वर इन दो श्रात्म-तत्त्वो का भी कुछ 
वर्णन सुन लिया, परन्तु जब यह संसार जीव के हितार्थ ही बताया 
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गया था तो फिर यह सारा प्रपच दु.ख क्‍यों दे रहा है ? और क्‍यों 
हम इस भंगडे मे फेस गये है ? कुछ लोग तो ससार के दुःखो तथा 
क्लेशो को देखकर यही कहने लगे है कि क्यो व्यर्थ जीवन नष्ट करते 
हो ? खाश्नी, पियो श्नौर मौज उड़ाओो ! यह दुनिया हँसने, नाचने, गाने 
तथा मजे उड़ाने के लिए बनी है। एक समय ऐसे ही लोगों का एक 
देश मे राज्य हो गया था जो नाना स्वादु पदार्थ खाते-पीते श्रौर फिर 
ग्रौषध लेकर वमन कर देते तथा फिर खाने मे जूट जाते थे। भारत 
मे तो एक सप्रदाय ही ऐसा प्रकट हो गया जिसने काम-वासना को 
पूर्ण करता और मद्य पीते-पीते मर जाना ही मुक्ति का साधन समझ 
लिया। आधुनिक काल मे यह विचार बढता ही चला जा रहा है कि 
खाना, पीना और तमाशे देखना ही जीवन का लक्ष्य है। दूसरी शोर 
ऐसे भी लोग है जो दु खों से पीडिंत ससार को देखकर इससे सर्वथा 
मुख मोड बैठे हैं। मिस्टर के ०एच० प्रण००४ तो यह कहता है कि यह 
सारी दुनिया एक धोखा है, केवल खोखलापन है श्ौर कोरी विडम्बना 
है, जिस प्रकार दूसरी ब्ुराइयो को छोड़ना है, ऐसे ही इस एक बड़ी 
बुराई का त्याग भी करता होगा। भारत मे कितने ही त्यागी श्रीर 
विरकक्‍त महात्मा सासारिक पदार्थों का सर्वथा त्याग करके वनो मे जा 
बेठे और केवल आत्म-चिन्तन के लिए जीवित है। 
खाश्नो, पियो, मौज उड़ाप्रो के श्रतिरिकत 
एक तीसरे प्रकार के लोग भी हैं जो न 'खाञ्रो, पियो, मौज 
उडाओरो' पर चलते है, न ही दुनिया से मुँह मोडते है, अपितु ससार में 
रहकर कष्ट-दु ख भोगते है, फिर भी श्रपने कर्त्तव्य को पूरा करते रहते 
हैं। इनमे से कुछ लोग ऐसे भी है जो जीवन को बिना किसी प्रयोजन 
तथा बिना उद्देश्य के समभते है, जिन्हे भविष्य अन्धकारमय दिखलाई 
देता है और जो वर्तमान को भी अन्यन्त दु खवादियों के समान दु ख- 
रूप ही देखते है। ऐसे निराश-हताश लोग यह समभते है कि मनृष्य 
ऐसे ही जन्म ले लेता है, फिर खान-पान तथा मान के लिए दिन-रात 
परिश्रम करता है। वालक से युवक, युवा से वृद्ध होकर मर जाता है । 
एक मरता है, दूसरा जन्म लेता है। वह मृत्यु का ग्रास होते लोगो को 
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देखता है श्रौर श्रपती मृत्यु को भूलकर उसी चत्र में फँसा रहता है। 
कुछ श्रन्‍्त खाकर, पानी पीकर, बस्त्रों का प्रयोग करके, कुछ इन्द्रियों 
के विपयो की अ्रग्नि में समिधाएँ डालकर चल देता है। कहाँ ? यह 
श्राज तक कोई भी वतला नहीं सका और यह क्रम पता नही कब से 
चल रहा है और कव तक चलता रहेगा ? 
ससारी जीवों की बेंदना 

इस दुनिया में जो फिर ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं, क्या वे इसी 
पर सन्तुष्ट हो जाते हैं ?--नही; वे और श्रागे बढते हैं। वे श्रपनी 
कामनाओ को एक देश का सामूहिक रूप देते हैं श्रौर उसको पूर्ण करने 
के लिए आसुरी शक्तियों का आ्राह्वान करते हैं । तव युद्धो की तयारियाँ 
होने लगती हैं | मनृष्य ही मनृष्य का संहार करने लगता है, रक्त की 
नदियाँ चलती हैं, मानवता किनारे खड़ी रुदन करती है। कितनी 
देवियाँ विधवा, कितने वालक श्रनाथ, कितने मनुष्य बिना हाथ-पाँव 
के हो जाते है। मनुष्य भयद्ूधूर व्यात्र बन जाता है। यह क्या जीवन 
हुआ ? यह क्या जीवन-उद्देश्य हुआ ? 

फिर जो वेदना, पीड़ा, वैमनस्य, ईर्ष्या, हेष की श्रग्ति संसारी 
लोगों में भड़क रही है, इसे देखकर तो इस संसार से चित्त और भी 
ऊवब जाता है। संसार की ऐसी अ्रवस्था देखकर ही बोद्ध धर्म-ग्रन्थ 
“धम्मपद की गाथा १४४ में यह पुकारा गया है : 

को नु हासो किमानन्दों नित्यं पज्जलिते सति । 

'जब यह संसार नित्य जलते घर के समान है, तब यहाँ हँसी क्या 

हो सकती है और श्राननद क्या मनाया जा सकता हैं ?* 


श्र ० 3९: 
भगवान्‌ रास को व्यथा की कथा 


इस संसार के भिन्‍त-भिन्‍न पदार्थों का अ्रवलोकतन करके भगवान्‌ 
राम जितने दु:खित हुए, इतना श्रौर कौन होगा ? “योगवासिष्ठ' में 
यह मासिक वर्णन लगभग १५० पृष्ठों मे भगवान्‌ राम की वाणी से 
कराया गया है। इस व्यथा की कथा लिखने का प्रयोजन यह है कि 
जब तक ससारी भोग-पदार्थों से वैराग्य नही होता, तत्त्वज्ञान को 
समभकने की बुद्धि तब तक प्रकाशित नही होती । दर्पण से जब कूड़ा तथा 
मेल हटे, तभी तो मुखड़ा दिखाई दे सकेगा ! 

भगवान्‌ राम की वाणी से जो कुछ कहलवाया गया है, उसे पढ- 
कर हर प्रकार के हृदय पर एक गम्भीर चोट लगती है और यह लगनी' 
ही चाहिए, क्योकि मानव को सार-वस्तु तभी मिल सकती है जब ऊपर 
की असार वस्तुओं को परे हटा दिया जाय। श्रव भगवान्‌ राम की 
व्यथा की कथा सुनिये : 

भगवान्‌ राम अभी छोटी ही आयु के थे। तीर्थ-यात्रा में उन्होने 
ससार की जो अवस्था देखी, उससे वे श्रत्यन्त खिन्‍न रहने लगे। उन्हें 
कोई भी वस्तु श्रच्छी न लगती | न हँसते, न रोते, न गाते; एकान्त 
में मौन साधे बेठे रहते | शरद्‌ ऋतु की समाप्ति में वृक्ष की जैसी 
अवस्था होती है, बसे ही श्री राम प्रतिदिन दुबले-पतले और पीले होते 
जाते। श्री वाल्मीकि जी लिखते हैं . 

कि धन्तेन किसम्बाशिः कि राज्येन किसीहया ? 
इति निवचयवानन्तः प्राणत्यागपरः स्थितः ॥ ४६ ॥। 
योगवासिष्ठ, वेराग्य प्रकरण, सर्ग १० ॥। 

धन से क्‍या होगा ? माताशो से क्या होगा ? इस विस्तृत राज्य 
से कौन प्रयोजन सिद्ध होगा ? किसी भूठी वस्तु की इच्छा से क्या ? 
इस प्रकार का निश्चय करके प्राण-त्याग करने की इच्छा करने लगे ।* 
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इन्ही दिनो में विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के पास पहुँचे कि 
उनके यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम को उनके साथ भेजा जाय । 
भगवान्‌ राम तो उदास-हताश थे, फिर भी उन्हे बुलाया गया । गुरु 
वसिष्ठ जी महाराज भी वही विद्यमान थे। श्री राम ने दरवार मे 
पहुँचकर अपनी मानसिक अवस्था बतलाते हुए संसार मे एक-एक वस्तु 
से उपरामता प्रकट की और कहा : 
श्रहं तावदय॑ जातो निजेडस्मिनू पितृश्तदञ्मनि । 
क़मेण व॒द्धि संग्राप्तः प्राप्तविद्यरंच संरियतः ॥ ३ ॥ 
ततः सदाचारपरो शृत्वा5हं सुनिनायक ! 
विहृतस्तीथंयात्रार्थ--मुर्वी सम्बु धिमिखलास्‌ ॥ ४ ॥॥ 
योगवा० सर्ग १२ ।॥। 
मैं यहाँ अपने पिता के घर में उत्पन्त हुआ, क्रम से वढा और मैंने 
विद्या भी प्राप्त की । उसके पश्चात्‌ मुनिनायक ! सदाचरणो के भ्नु- 
ष्ठान में तत्पर होकर तीर्थ-यात्रा के लिए समुद्र-पर्यन्त पृथिवी के चारों 
ओर विचरा' ॥ ३ ॥ ४ ॥। 
एतावता5थ कालेन संसारावस्था सिरसा हरन्‌ । 
समुद्भूतो मनसि से विचारः सोध्यभीदृशः ॥ ५ ॥। 

“इस बीच में इस ससार पर आस्था को हरनेवाला यह विचार 
मेरे मन में उत्पन्त हुआ, जिसे मैं आपके सामने उपस्थित करता 
हूँ ।। ५॥ 

शस्थिरए सर्व एवेमे सचराचरचेष्टिला: । 
आपदा पतयः पापा भावः विभवभूमयः: ॥ २ ॥। 

चर और अचरो की चेष्टाओ से युक्त वैभवकाल में रहनेवाले ये 
जितने भोग के पदार्थ है, ये आपत्तियों के ही स्वामी अर्थात्‌ मूल हैं 
ग्रौर पाप के हेतु है ।' 

मृगतृष्णा जल की तरह 
ग्रसतेज व्यय कष्टं विक्ृष्ठा मुढबुद्धयः । 
मुगतृष्णाम्भसा दूरे वने सुग्धमृंगा इव ॥ ११॥ 
जैसे मरी चिका को जल समभकर मुग्ध मृग वन में बड़ी दूर तक 
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इधर-उधर भटकते रहते है फिर भी कुछ नही मिलता है, हम मूढवुद्धि 
लोग भी वेसे ही इस ससार में असत्‌ पदार्थों को सुख के साधन समभझ- 
कर इधर-उधर खूब भटकते रहते है, पर हाथ कुछ नही लगता ।* 
न केचजिच्च विक्रोता विक्रीता इब संस्थिता । 
बत सूढा वय॑ं सर्वे जानाना अ्पि दाम्बरस्‌ ॥ १२॥ 
किमेतेषु प्रपज्चेबु भोगा नाम सुदुर्भगाः। 
सुधेव हि बय॑ मोहात्‌ संस्थिता: बद्धभावना: ॥ १३॥ 
'यद्यपि हम लोग किसी के द्वारा बेचे नही गये हैं, तथापि बेचे गये 
प्राणियों के समान परवश होकर बेठे हुए है । श्रत्यन्त खेद है कि माया 
को जानते हुए भी मृढ ही है क्योकि उसकी चिन्ता नही करते” ॥१२॥ 
“इस ससाररूप प्रपच मे ये जो अ्रभागे लोग है वे कौन वस्तु है कि 
हे लोग उनके व्यर्थ मोह मे या भ्रान्ति मे बद्ध होकर अश्रवस्थित 
/ | १३ ॥ 
शाम्यतीदं कथ्थ दुःखसिति तप्तो5स्मि चिस्तया । 
जरदू दम इवोप्रण कोटरस्थेन वछ्लिना॥ २१॥ 
संसारद्‌:खएपघाण -- नीरन्ध्रहदयोष्प्यहम्‌ । 
निज्रलोकभयादेव गलद्वाष्प थे रोदिसि ॥ २२ ॥ 
जैसे पुराना वृक्ष श्रपने खोखले में रहनेवाली उम्र श्रग्नि से जल 
जाता है, वेसे ही हे मुनिश्नेष्ठ | मेरा इस दु ख से छटकारा कैसे होगा ? 
ऐसी चिन्तारूप अग्नि से मैं सदा जलता रहता हूँ ॥ २१ ॥ ससार के 
दु खरूप पाषाण से मेरा श्रन्त.करण जर्जर हो गया है। मै अपने मित्रों 
श्र लोक से डरकर अशभ्रृपूर्ण नेत्रो से नही रो रहा हूँ, क्योकि यदि मैं 
रोना आरम्भ करूँ तो वे भी रोने लगे! ॥| २२ ॥ 
श्रपनी व्यथा का कुछ वर्णन करके अव श्री राम ने लक्ष्मी के सम्बन्ध 
में कहना श्रारम्भ किया : 
मोहयन्ति मनोर्वृत्ति रूण्डयन्ति गुणावलिम्‌ । 
दुःखजाल प्रयच्छन्ति विप्रलम्भपराः श्वियः ॥ २५ ॥॥ 
बचना से भरपूर यह लक्ष्मी श्रन्त.करण की वृत्तियों को मुग्ध 
करती है, युणो को नप्ट करती हैं और अनेक तरह के दु खो को देती है ।” 
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चिन्ता दुहितरो बह्मयो भूरि दुर्लेलितेविताः । 
चंचलाः प्रभवन्त्यस्थास्तरज्भा: सरितो यथा ॥ ह॥ सर्ग १३॥ 
है मुनिवर ! चिन्ताएँ श्री (लक्ष्मी) की पुत्रियाँ है। जैसे चदी से 
असंख्य तरगें उत्पन्त होती है, फिर वे वायु की सहायता से बढ़ती हैं, 
वैसे ही श्री से अ्रसंख्य चिन्तारूप पुत्रियों की उत्पत्ति होती है, तदुपरान्त 
विविध दुश्चेष्टाओ द्वारा उनकी वृद्धि होती है ।' 
धन-सस्पत्ति को वृद्धि से दुःखी 
प्राज्ञा: श्राः ऊृतज्ञाइ्व पेशला मृदवइच ये । 
पांसुमुष्दयेच सणय:ः श्रिया ते सलिनीकृताः ॥ ६ ॥ 
त श्री: सुखाय भगवन्‌ दुःखायव हि वर्धते 
गुप्ता विचाशन घत्ते सुत्ति विषलता यथा ॥ १० ॥ 
जैसे घल के कण मणियो को मलिन कर देते हैं, वैसे ही बड़े-बड़े 
विद्वानू, शूरवीर, दूसरे के उपकार न भूलनेवाले, दक्ष और मृदुभाषी 
पुरुषों को भी धन-सम्पत्ति मलिन कर देती है ॥६॥ भगवन्‌ ! सम्पत्ति 
की वृद्धि से दु.ख ही होता है, सुख नही होता । जैसे विष-लता केवल 
मृत्यु का ही कारण होती है, वेसे ही श्री भी सुख का कारण न होकर 
दुःख ही का कारण होती है १० ॥ 
भनोरसा क्षति चित्तर्वृत्ति कदर्थसाध्या क्षणभगुरा च। 
व्यलाचलीगातरविवृत्तदेहा इवच्जोत्यिता पुष्पलतेव लक्ष्मी ॥ २॥ 
“यह लक्ष्मी मनोहर है, श्रतएव चित्तवृत्ति को श्रपती शलर खीचती 
है । मरण, पतन श्रादि के कारण साहसिक कर्मों से प्राप्त होती है श्रौय 
विजली के समान क्षणभर में नष्ट हो जाती है। झतः यह सर्पों से 
लिपटी हुई गढ़े मे उत्पन्न हुई पुष्पलता के समान है ।' 
आ्रायु भागती हुई चली जा रही है 
लक्ष्मी की अ्रसारता कहकर श्री राम जी श्रायु के सस्वन्ध में कहते 
हें: ु 
राय: पलल्‍लवकोणाग्रलस्वास्थुकणभंगुरम्‌ । 
उन्मत्तसिव संत्यज्य यात्यकाण्डे शरीरकम्‌ ॥१॥ सर्ग १४॥। 
'जीव की आयु पत्ते के सिरे पर लटक रहे जल-विन्दु (ओस) के 
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सदुश अ्रस्थिर है। वह उन्मत्त के समान अ्रसमय में ही कुत्सित शरीर 
को छोड़कर चली जाती है ।' 
युज्यते बेष्दन॑ चायोराकाशस्य तर खण्डनस्‌ । 
ग्रथनं च तरद्धाणादास्था ना$पयुषि युज्यते ॥ ५ ॥। 
वायु का घेरा हो सकता है, श्राकाश के टुकड़े-टुकड़े किये जा 
सकते है श्रौर लहरे एक-दूसरे में माला की तरह गूथी जा सकती हैं, पर 
श्रायु मे विश्वास नही किया जा सकता ।' 
हाँ, अपने परम लक्ष्य की ओर चलनेवालों के लिए यह सुखप्रद है। 
इसके सम्बन्ध में श्री राम कहते है 
ते तु ॒ विज्ञातविज्ञेया विश्वान्ता बितते पदे। 
भावाभावसमाश्वासभायुस्तेषां. सुखायते ॥ ६॥। 
जो लोग ज्ञातव्य वस्तु (आ्रात्म-तत्त्व) को जान चुके है, श्रासीन 
ब्रह्म मे विश्वा्त है और जिनके जीवन में लाभ-हानि तथा सुख-दु.ख 
हे बा समान रहती है, उन महापुरुषो की आयु ही लाभदायक 
तरबो5पि हि जीवन्ति जीवन्तु सूगपक्षिण: । 
स जीव॒ति सत्रो यल्य बननेव तू जीवति॥ ११ ॥ 
वृक्ष भी जीते है और मृग-पक्षी भी जीते है, पर उसी पुरुष का 
जीना जीना है जिसका मन मनन के फलस्वरूप तत्त्वज्ञान से या वासना 
के क्षय से स्वच्छ हो जाता है ।' 
भसारो$विवेकिनः शास्त्र भारो ज्ञानं च रागिणः । 
ग्रशान्तस्थ मनो भारों भारोष्नात्मबिदों बपुः ॥ १३ ॥ 
अपविन्र देह मे श्रात्म-बुद्धि करनेवाले अविवेकी के लिए गास्त्र 
भारभूत है (भार के समान व्यर्थ श्रम का ही कारण है)। विपयानुरागी 
पुरुष के लिए तत्त्वज्ञान भार है। श्रशान्त पुरुष के लिए मन भार है 
ओर श्रतात्मवान्‌ के लिए गरीर भार है ।' 
और यह श्रहुद्भार 
श्रायु की वात कहकर फिर श्री राम जी श्रहकार का वर्णन करते 
हैः 
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अहडूगरवशादापवदहुद्धाराद्‌ दुराघय: । 
श्रहद्भारवदादीहा त्वहुड्भारों मम्ाउप्सयः।॥ ३ ॥ 
अहंकार से ही विविध आपत्तिया--शारीरिक कष्ट” होते हैं। 
अहंकार से ही श्रनमेक भीषण मानसिक क्लेश होते हैं और शअ्रहंकार से 
ही विषयानुराग श्रथवा दुब्चेष्टाएँ होती हैं। मेरा रोग अ्रहकार ही है ।' 
थातति दुःखादि दीर्घाणि विषमाणि महान्ति च्‌। 
अहड्ूपरात प्रसूवानि तान्वगात्‌ खदिरा इब॥ ६ ॥ 
जैसे पर्वत से खैर के वृक्षों की उत्पत्ति होती है, वैसे ही ससार में 
जितने चिरकाल-स्थायी भीषण महादुःख है, उनकी उत्पत्ति श्रहंकार से 
ही हुईं है ।' 
फिर चित्त तथा मन का प्रसद्भ राम जी ने चलाया और कहा : 
तप्राप्नोति स्वचित्किड्चचित प्राप्तेरपि सयाघने: । 
नाइन्त:संपूर्णं दाबेति. क्षरण्डक इवास्बुशिः ॥ ३ ॥। 
सर्ग १६ ॥। 
अत्यन्त व्याकुल चित्त, युक्त और श्रयुक्त विचार के बिना इधर- 
उधर दूर से भी दूरतर प्रदेश तक, ग्राम मे कुत्ते की तरह घूमता है, 
कही भी अपनी इच्छापूर्ति के उपाय को व पाकर दीन-हीन वना 
रहता है ।' 
तरख़्दरलां बृत्ति दधदालनशीण्॑ताम्‌ । 
प्रित्यज्य क्षणसपि हृदये याति न स्थितिण ॥ २२ ॥ 
तरद्धो के समान चचल वृत्ति को घारण कर रहा मेरा मन स्थूल 
और यूक्ष्म अवयवो के छेद के सिवा एक क्षण के लिए भी अपने स्थान 
पर स्थिरता को प्राप्त नही होता ।' 
चेंतः पदति कार्येब्‌ विहुगः स्वासिषेष्चिव । 
क्षणेव विर्राति याति बालः क्रीडनकादिव ॥ २३ ॥! 
जैसे मास-भक्षी चील, कौए आदि पक्षी मांस को देखते ही उसे 
खाने के लिए दोड़ पडते है, हित श्र श्रह्ठित क! विचार नही करते; 
जैसे वालक खिलौने को देखते ही उसपर टूट पड़ता है और थोड़ी देर 
के पश्चात्‌ उसे छोड़कर दूसरा खेल खेलने लगता है; वैसे ही मन भी 
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इन्द्रियों द्वारा देखे गये विषयों मे टूट पड़ता है, हित भ्रौर श्रहित का 
विचार नही करता श्र क्षणभर में उससे विरक्त भी हो जाता है। 
प्रप्पव्धिपानान्महृतः:.. सुमेरून्मुलनादपि । 
भ्रपि वह्नयशनात्‌ तापो विषमश्चित्त निग्नहः ॥ २४॥ 
है साधो ! समुद्र को पीने, सुमेर पर्वेत को उखाड़ने और श्राग के 
अंगारे सटक जाने से भी कठिन चित्त को अपने वश में करना है ।' 
संसारजलधेरस्माल्नित्यम्भुत्तरमोन्सुखः । 
सेतुनेव पृथःपुरो रोधितो5स्मि कुचेतसा ॥ १८ ॥। 
इस संसाररूपो सागर से पार होने के लिए नित्य उद्योग कर रहे 
मुभको यह कुत्सित चित्त इस भाँति रोकता है जेसे कि जल के प्रवाह 
को बाँध रोकता है। 
तृण्णा ! हा तष्णा ! 
तृष्णा क्या खेल खेलती है, इसपर भी राम ने प्रकाश डाला और 
कहा : 
यां यां सहतीमवस्थां संक्रयामि गुणश्रियस्‌ । 
तांतां कृन्तति से तष्णा तन्‍्त्रीमिव कुमूषिका (। १८॥ सर्ग १७॥ 
मैं विवेक, वेराग्य आादि-ग्रादि गरुणो से युक्त पदार्थों के विषय में 
जिस-जिस अवस्था का (उत्साह का) आश्रयण करता हूँ, उस-उस 
अवस्था को मेरी तृष्णा इस तरह काट देती है जिस तरह मूपिका 
(चुहिया) वीणा के चर्म-सूत्र को काट देती है । 
धवसंत्तारदोणाणां तृष्णका दीघदुःखदा । 
बन्तःपुरल्थमपि या योजयत्पदिचद्धूड़े ॥॥ ३२॥। 
ससार मे जितने दोष है उनमे एक तृष्णा ही दीर्घ काल तक दु.ख 
सा दोष है जो अन्त पुर मे रहनेवाले को भी भीषण सकट मे डाल 
तीहै। 


व्यवहाराब्यिलहरी सोहमातज्भधशज्जला । 
चगगन्यग्रोधसुलता दुःखर्फ रवचन्द्रिका ॥॥ ३८॥। 
जरामरणदु.खानासेका रत्तससुद्गिका । 


श्राधिव्याधिधिलासानां रित्यं भत्ता विलासियी ॥ ३६ ॥ 
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तृष्णा व्यवहा ररूपी समुद्र की लहरी है। मोहरूपी मत्त मातंग की 
आद्बला है। सृष्टि-हूप वट-वृक्ष की सुन्दर लता है। दु'खरूप कुमुदि- 
नियों की चन्द्रिका है। जरा-मरणरूप दु खो की एक रत्न-पेटिका है भौर 
सदा आधि-व्याधिरूप विलासों की मदमत्त विलासिनी है।! 
चाइसिधारा न वज्राचिन तप्तायःकणाचिषः । 
यथा तीक्ष्णा तथा ब्रह्म स्तृष्णेयं हृदि संस्थिता ॥ ४८ ॥॥ 
है ब्रह्मन्‌ ! जीवों के हृदय मे स्थित तृष्णा जेसी तीक्ष्ण है, वेसी 
तीवंण न तो तेज तलवार की धार है, न वज्ञारित की चिनगारियाँ हैं 
श्रीर न वन्दृक की गोलियाँ ही है ।' है 
श्रपि सेरुसस प्राज्लमपि शरसपि स्थिरस्‌ । 
तृणीकरोति तृष्णेका निर्मेषेण न्रोत्तमम्‌ ॥ ५० ॥। 

भेरु के सदश अ्रति उन्नत, गौरवशाली, प राक्रमी, स्थिरचित्त, व्रत 
से अटल एवं विद्वान्‌ नरश्रेष्ठ को भी एकमात्र तृष्णा ही एक क्षण में 
याचना द्वारा दीन-हीन वनाकर तिनके के समान उसपेक्षणीय और 
चब्न्चल वना देती है ।' 

यह मानव-शरीर 

यह तृष्णा का मूल कारण तो मानव-शरीर है, इसलिए राम जी 
भनुष्य-गरीर से भी उकता गये श्लौर कहने लगे : 

“गरीररूपी पाकड़ का वृक्ष सुझे सुखकारक प्रतीत नही होता ! 
यह संसारझूपी जंगल में उत्पन्त हुआ है | चित्तरूपी चपल वन्दर इसमे 
इधर-उधर कूदता-फाँदता है। चिन्तारूपी मंजरी से यह फूला हुआ है। 
भहादु खरूपी घुनो ने इसके चारों ओर छेद कर रखे हैं। तृष्णारूपी 
सपिणी का यह घर है। कोपरूपी कौए ने इसमें घोसला वना रखा है ।” 

समस्तरोगायतनं वलीपलितपत्तनस्‌ । 
सर्वाधितारयहन नेष्ट देहग॒हं मस ॥ ३४ ॥ सर्ग ८ ॥॥ 

'यह देह सम्पूर्ण रोगों का घर, बुढ़ापे के कारण पड़नेवाली रूरियों 
आ्और केशों की सफेदी का नगर है इसमें । मानसिक क्लेशझों का ही 
प्रधानरूप से साम्राज्य है । श्रत: उनसे इसकी गहनता का कोई ठिकाना 
नही है इसलिए यह देहरूपी घर मुझे अ्भीष्ट नही है ।! 
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रदतसांससयस्याउत्य से बाह्याभ्यन्दरं सुनते! 
वाइकर्षर्याणो बृहि कैब कायस्य रम्यता ॥३८॥। 
मुनिवर ! रक्त और मांस से विरचित विनाशशील इस देह के 
बाहर और भीतर भली-भाँति देखकर कहिये कि इसमें कौन-सी 
रमणीयता है ।' 

नश्वर देह की अ्रस्थिरता के बारे में चर्चा करते हुए श्री राम ने 
उत्तम पुरुष की पहचान कराते हुए कहा * 

न मै देह हूँ, न देह का सम्बन्धी हूँ, न मेरा देह है और न मैं ही 
देह का हैँ, ऐसा विचारकर परमात्मा मे जिनका चित्त विश्रान्त है, वे 
लोग ही पुरुषोत्तम हे ।' 

शरीरइच अ्रशायिन्या पिशाच्या पेशलांगया । 
अहडूगरत्षमत्कृत्या छलेच छलिता बयम्‌ ॥ ५५॥ 

“शरीररूपी गढे से रहनेवाली मनोहर भोग-तृष्णारूपिणी पिशाची 
ने कपट से हमे सतार मे पटककर हमारा स्वेस्व हर लिया है।' 

संत्ारी लोगों की दयदीय श्रचस्था 

श्री राम जी मानव-देह का वर्णन करते हुए फिर इसकी वबाल्य- 
प्रवस्था, यौवन तथा वृद्ध-श्रवस्था के दु ख सुनाकर गुरु वसिष्ठ जी से 
काल-गति की कथा कहते है कि यह काल ससार मे उत्पन्त हुई हर- 
एक वस्तु को खाता चला जाता है। यह सर्वभक्षी काल सबको नष्ट 
कर रहा है। यह श्रत्यन्त निर्देय, पाषाण से भी कठोर, क्र, कर्कण, 
कृपण और अ्रधम है। असख्य लोग इसकी उदरदरी मे समा चुके है 
पर इस पेट्‌ का पेट भरता ही नही ।' 

तत्पव्चात्‌ श्री राम जी ससारी लोगो की दयनीय श्रवस्था का वर्णन 
करते हुए कहते हैं : 

कलाकलडिू[दो लोको वान्धवो भववन्धनम्‌ । 
भोगा शवमसहारोगास्तृब्णाइच सुगतृष्णका: ॥१०॥ सर्ग २६ ॥। 

'सभी ससारी लोग विषयो के अ्रनुसन्धान से ही कलकित (मलिव- 

चित्त) हैं। वन्धु-बान्धव ससाररूप वन्धन के लिए रज्जूरूप हैं । सभी 


१३२० तत्त्वज्ञान 


भोग संसाररूपी महारोग हैं; सुख आदि तृष्णाएँ मृगतृष्णा के श्रनुरूप 
हें ।' 

तप्यतें केवल॑ साधो मतिराकुलितान्तरा। 

रागरोगो विलसति विरागों नोपगच्छति ॥ १४॥ 


साधो ! बुद्धि ने सभी के अन्तः:करण को व्याकुल कर रखा है। 
किसी का श्रन्त.करण सुखी नही; केवल दु:ःख-ही-दढुःख छाया है। रागरूपी 
रोग दिन-दिन बढ रहा है, वेराग्य का कही पता नही है।' 
रजोगुणहता. दृष्ठिस्तमः संपरिवर्धते । 
न चा5घिगस्‍्यते सत्त्व सत्त्वसत्यन्तव्रतः ॥ १६॥ 
स्थितिरस्थिरतां याता मृत्युरागमनोन्सुखी । 
धृतिवेंधुर्यंभायाता. रतिनित्यमवस्तुनि ॥। १७॥ 
आत्म-दर्शंन-श्विति रजोगुण से नष्ट हो गई है, तमोगृण वढ रहा 
है, सत्त्वगुण का कही पता नही एवं तत्त्व-पदार्थ श्रत्यन्त दूर है ॥ १६॥। 
जीवन श्रत्यन्त अस्थिर है। मृत्यु आने के लिए तैयार ही है। घैर्य का 
सर्वेथा विनाश हो गया है, फिर भी लोगों का तुच्छ विषयो में श्रनुराग 
नित्य बढ़ता जा रहा है! ॥ १७॥ 
यत्नेन याति युवता दूरे सज्जनसद्भति। 
गति विद्यते काचित्कवचिन्नोदेति सत्यता ॥ १८ ॥॥ 
'दिन-प्रतिदिन जवानी प्रयत्तपूर्वक भाग रही है। सत्सद्भति का 
कहीं पता नही है। जिससे दु ख से छुटकारा प्राप्त हो जाय, ऐसी कोई 
गति नहीं और सत्यता का उदय तो किसी में भी नहीं दिखाई 
देता ॥ १६ ॥ 
सनो विमुद्यतीवाष्त्तर्मुंदिता दरतां गता। 
नोज्ज्वला करुणोदेती दूरादायाति नीचता ॥ २० ॥। 
अस्त.करण मोहजाल से अत्यन्त श्राच्छत्त-सा हो गया है। दूसरे 
को सुखी देखकर होनेवाले सन्‍्तोष का कही पता नही है। उज्ज्वल 
करुणा का उदय कही नही होता और नीचता न मालूम कहाँ से चली 
थ्रा रही है! ॥ २० ॥ 
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सब एवं नरा मोहाद दुराशापाशपाशिनः। 
दोषगल्सकसारंगा विशीर्णा  जन्मजंगले ॥। ४१॥। 
दोषरूपी फाडियो मे स्थित मृगो या पक्षियों के तुल्य सभी मनुष्य 
प्रज्ञान मे दुराशारूपी जाल में बँधकर जन्मरूपी जगल मे विनष्ट हो 
गये है! ॥। ४१॥ 
श्रद्योत्सवो5पमृत्रेष तथेह यात्रा, 
ते ब/न्धवः सुखसिद सविद्येषभोगम्‌ । 
इत्यं मुधव कलयन्सुविकल्पजाल, 
मालोलपेलचमतिर्गलतीह लोक: ॥४३॥ 
आज उत्सव है, यह सुहावनी ऋतु है, इसमे यात्रा करती चाहिये 
ये हमारे बान्धव है, विशिष्ट भोगो से युक्त यह सुख है--यों वथा ही 
संकल्प-विकल्प करते हुए इस संसार मे चचल भर मृदु बुद्धिवाले लोग 
नष्ट हो जाते है! ॥| ४३ ॥ 
बाल्ये गते कल्पितके लिलोले सनोमगे दरदरीषु जीणे । 
हरीरक जज रतां प्रयाते बिदुयते कक्‍लमेव लोकः 0 
सर्ग २७॥ 
बाल्य-ग्रवस्था विविध प्रकार से कल्पित क्रीडा-कौतुक में ही वीत 
जाती है (उसमे चित्त की स्थिरता का लेश भी नही रहता) । तद॒परान्त 
यौवन पदारपंण करता है। यौवन मे चित्तरूपी मृग दारा-रूपी गुफाओो 
ही मे जीर्ण हो जाता है, तव भी शान्ति नही भश्ौर वृद्धावस्था से शरीर 
जी्ण-शीर्ण हो ही जाता है (उसमे भी शान्ति नही) । यो पुरुषार्थ-साधन 
से शून्य अ्तएव व्यर्थ आयु के यापन्र से मनुष्यो को दु ख-ही-दु.ख प्राप्त 
होता है (सुख-शान्ति का कही लेश भी नहीं) ॥२७॥। 
श्रनित्ययचापसुखो लोकतृष्णा तात दुरुटहा। 
चापलोपह॒त॑ चेतः कथ्थ यास्यासि निच तिमू ॥ ७ ॥ 
यह संसार सुखरहित और विनाशी है। तृष्णा (विपय-बासना) 
बड़ी तीत्र है और चित्त की चंचलता की कोई सीमा नही है; उससे 


गान्तिलाभ की श्राशा दुराशा ही है। मैं कैसे निवुत्तिताभ करूँग्रा, 
यही मैं सदा विचार करता हूँ ॥| ७ ॥ 


कर तत्त्वज्ञान 


जन्मावलिवस्त्रायामिच्द्रियश्रन्थयो.. दृढाः। 
ये बद्धास्तट्विसोक्षार्थ यतन्ते ये त उत्तमाः॥ १०॥ 
“इन्द्रियो का विषयों की आसक्ति से मुक्त होना बड़ा ही कठिन 
है। श्रतएव इन्द्रियाँ ठहरी कभी न सुलभनेवाली दुढ ग्रन्थियाँ; उन 
ग्रन्थियों द्वारा जन्म-परम्परारूपी चमड़े की रस्सी मे वाँधे गये जीवो 
में से जो लोग उससे छूठकारा पाने के लिए यत्न करते हैं, वे ही श्रेष्ठ 
पुरुष है! ॥| १० ॥। 
विष॑ विषयवेषम्यं न विष विषमुच्यते । 
जन्मान्तरघ्ना विषया एकदेहहरं विषम्‌ ॥ १३ ॥ 
कुटिल विपय ही विष है; प्रसिद्ध विष विष नही है, क्योकि 
विष एक ही देह का (जिस देह से उसका सम्बन्ध होता है) विनाश 
करता है, पर विषय तो अन्य जन्मों में भी देह को मृत्यु के मुँह में 
डालते हैं ॥ १३ ॥ 
क्रकचाग्रविनिष्पेष॑ सोढ. दक्‍नोम्यहूं सुने ! 
संसारव्यवहारोत्यं वाडघशा विषयवेशसम्‌ ॥॥ १८॥॥। 
थदि कोई मुझे श्रारे से चीरे तो मैं आरे के दाँतो की रगड़ सहने 
के लिए समर्थ हूँ, परन्तु सासारिक व्यवहार से उत्पन्त एवं आशा और 
विषयो से होनेवाले संघर्ष को मै सहने के लिए समर्थ नही हूँ ॥| १८॥ 
एकमभ्यूत्यितानर्थ शतसड्धूटकोटरे। 
जगदालोक्य निर्मग्नं सदो मननकर्दसे ॥॥ १ ॥। सर्ग ३०॥। 
“इस प्रकार सैकड़ो श्रतर्थोंसे परिपूर्ण संसाररूपी श्रन्धे कुएँ के 
छिद्र में सम्पूर्ण प्राणियों को मग्न देखकर मेरा मन चिन्तारूपी कीचड़ 
में फँस गया है! ॥ १॥। 
क्या है कोई उपाय ? 
लब्नेनाएषपि किलाइड्रेष्‌ बहुधा बहुमानद। 
कथ्थ संसारपड्रेन पुमानहि न लिप्यते ।। १३ ॥॥ 
“इस संसार में वह कौन-सा उपाय है जिससे कि संसाररूपी कीचड 
(पापरूप, झोक-मोहरूप पक) का अनेक वार शरीर से सम्पर्क होने पर 


भी मनृष्य उससे लिप्त नही होता ॥ १३ ॥। 


सत्वज्ञान श्३३ 


तत्व॑ कथय से किचिद्येताउस्थ जगतः प्रभों ! 
वेश्वि पूर्वापरं धातुइ्चेष्टितस्याइनवस्थिते: ॥॥ २१ ॥। 
'मुफे उस तत्त्व का उपदेश दीजिये जिससे मैं अ्रव्यवस्थित ब्रह्मा 
की कृति जगत्‌ की पूर्वापर वस्तु जानूँ। श्रादि और श्रन्त में अ्रवशिप्ट 
रहनेवाले पारमाथिक तत्त्व को जानूँ ॥ २१ ॥ 
श्र्यं दग्धसंसारों नीरन्प्रकलनाकुल:। 
कर्थ॑ सुस्वादुतामेति नीरसो सूढतां वित्ा ॥ ८ ॥ सर्ग ३१॥ 
यह निन्‍्ध संसार निरन्तर दु'ख-प्राप्ति से परिपूर्ण है, अतएव इसमें 
कुछ भी रस (स्वाद) नहीं है। कृपया वतलाइये कि यह किस उपाय से 
अज्ञान-निवृत्ति द्वारा सुस्वादु (सरस) वनता है! ॥ ८ ॥। 
ससार तथा संसारी वस्तुओ का ऐसा वर्णन सुनकर यह शंका हो 
सकती है कि जब संसारी व्यवहारों से दु ख होता है तो फिर इन्हें 
त्याग क्‍यों नहीं देते ? ऐसी शका को दूर करने के लिए राम जी 
कहते हैं : 
यस्मात्किल जगत्यस्मिन्‌ व्यवहारक्षियां घिना । 
न स्थिति: सम्भवत्यब्धी पतितस्याइचला यथा ॥१४॥ 
जैसे सागर में उत्पन्त हुई मछली श्रादि जल-जन्तुश्रों के प्राण जल 
के बिना नही रह सकते, वेसे ही व्यवहारों के सम्पादत के बिना इस 
संसार में स्थिति नही हो सकती' ॥। १४ ॥ 
सतो भननशालिन्या: सत्ताया भुत्रनज्नये। 
क्षयो युक्ति विना नाउस्ति बूते तामलमुत्तसाम्‌ ॥१६॥॥ 
“'मुनिश्रेष्ठ ! तीनों भुवनो में मद का विषयो से संसर्ग होना ही 
मन की सत्ता (अस्तित्व) है। उसका विपयों से सम्पर्क न होना ही 
उसकी सत्ता का विनाश है, यथा मन की सत्ता का विनाश तत्त्वज्ञान 
को उत्पन्त करनेवाली युक्ति के उपदेश के बिना नही हो सकता । 
इसलिए मुझे वार-वार उस युक्ति का उपदेश कीजिये! ॥ १६ ॥ 
श्री राम जी ने इसके परचात्‌ गुरु वसिष्ठ जी से यह कह दिया 
के यदि तत्त्वज्ञान तक पहुँचनेवाली उक्त युक्‍्ति मुझे प्राप्त नही होती 
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न किचिदपि वाजञ्छामि देहत्यागादते सुने ! 

है मुनिवर ! देहत्याग को छोड़कर और कुछ भी मुझे वाड्छित 
नही ।* 

श्री राम के हृदय की व्यथा की यह गाथा भगवान्‌ राम की वाणी 
से कहलवाई गई है। ऐसी घटना घटी या नही घटी, यह भगवान्‌ 
राम ही जानते है, परन्तु यह सत्य है कि इस समय दुनिया के लगभग 
सारे देशों और प्राय सभी मनुष्यों की श्रवस्था ऐसी ही है। इसीलिए 
यह लम्बा प्रसग यहाँ देने की मैंने श्रावश्यकता समभी, क्योकि ससार 
के दृश्य का इससे श्रधिक उपयुक्त छाब्दों मे वर्णन नहीं किया जा 
सकता था। सर्ग २६ के १० से लेकर १६ इलोक तक कहे श्री राम 
के मामिक छव्दों को एक बार फिर पढ़ जाइये । ऐसा प्रतीत होता है 
कि यह दयनीय अ्रवस्था श्राजकल के संसारी मनुष्य ही की श्रावश्यकता 
नहीं रहने दी कि गुरु वसिष्ठ उन्हे कोई उत्तर दे (यद्यपि गुरु जी ने 
बड़े विस्तार से उत्तर दिया) क्योकि इसी कथन मे उन्होने स्पष्ट बतला 
दिया कि तत्त्वज्ञान प्राप्त किये विना यह दयनीय श्रवस्था दूर नही हो 
सकती । वह तत्त्वज्ञान कौन लोग प्राप्त कर सकते हैं और वह तत्त्व- 
ज्ञान क्या है, इसका वर्णन श्रावश्यक प्रतीत होता है। आ्रागामी पृष्ठों 
में यह वर्णन पढ़िये : 

मनुष्य तत्त्वज्ञान का अधिकारी कंसे बन सकता है ? 


फ 


तत्त्वज्ञान का अधिकारी कौन ? 


तत्त्वज्ञान प्राप्त किये बिना न तो सासारिक दु खों से छुटकारा हो 
सकता है, श्रौर न ही शान्ति प्राप्त हो सकती है। तत्त्वज्ञान की ऊँची 
मंजिल तक पहुँचने से पूर्व यह श्रावश्यक है कि पहले वहाँ तक पहुँचने 
का अपने-आ्रापको अधिकारी बनाया जाय । वास्तविक तत्त्व क्या है ? 
थह तो तत्काल वर्णन हो सकता है, परन्तु जब तक बुद्धि उसे ग्रहण 
करने योग्य न बने तब तक उसके वर्णन का कोई लाभ न होगा । पीछे 
जितने अध्याय लिखे गये है, उनका प्रयोजन यही है कि किसी प्रकार 
से हम उस अवस्था मे पहुँच जाये जहाँ पहुँचकर तत्त्व के वास्तविक 
रूप को भली-भाँति समझ सके । 

प्रारम्भ मे यदि वासना-क्षय तथा मन के लय का वर्णन हुश्ा तो 
इसीलिए, क्योकि मन की एकाग्रता के बिना इस तत्त्व की समझ आा 
ही नही सकती; फिर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आहार, निद्रा, 
ब्रह्मचर्य की वात छेडी तो इसी उद्देश्य के लिए | प्राणायाम तथा ध्यान 
का प्रसग छिडा तो इसी कारण से। श्रेय तथा प्रेय दो मार्गों की कथा 
आई तो इसी प्रयोजन से । शरीर श्रौर लोक के तत्त्वों की समानता 
का वर्णन भी इसीलिए हुआ | सुष्टि-तत्त्व श्नौर सृष्टि-विज्ञान को बीच 
में लाना भी इसीलिए श्रावश्यक समझा गया तथा भगवान्‌ राम के 
हृदय की व्यथा की गाथा भी इसीलिये सुनाई गई ताकि ज्ञान, अभ्यास 
एवं वेराग्य द्वारा धीरे-धीरे मनुष्य तत्त्वज्ञान को प्राप्त करने का 
श्रधिकारी बने और इस अध्याय मे कुछ और मर्म की वाते इसीलिये 
लिखी जा रही है ताकि हम पूर्णरूपेण अधिकारी बन सके । 


तत्त्वज्ञान का सनुष्यमात्र को श्रधिकार 
वेसे तत्त्वज्ञान का अधिकार मनुष्यमात्र को है, इसमे किसी के लिए 
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कोई रुकावट नही | गंगातट पर आज कितना शीतल, सुन्दर पवन 
चल रहा है ! इस पवन का सेवन करने के सभी अधिकारी है । परन्तु 
जिनके शरीर दुर्बल हैं, शीत को सहन करने की शक्ति नही रखते, 
ज्वरग्रस्त है, पहले ही जिन्हे निमोनिया हो रहा है, कासक्षय के जो 
रोगी हैं, वे तो इस सुन्दर शीतल पवन के सेवन का अधिकार नहीं 
रखते । इसी प्रकार तत्त्वज्ञान का श्रधिकार तो सबको है, परन्तु इसको 
प्राप्त करने के पात्र वे होगे जो सर्वथा स्वस्थ है, मन तथा श्रात्मा 
जिनका तत्त्वज्ञान की शीतलता को सहन करने के योग्य बन चुका है 
क्योकि यह तत्त्वज्ञान तो फिर मनुष्य को प्रमानन्द तक पहुँचा देता है। 


तत्त्वज्ञान के चार साधन 


तत्त्वज्ञान विक्षतिरूप प्रकृति से छुटकारा दिलाकर मोक्ष-पद प्राप्त 
करा सकता है। श्री गंकराचार्य से जब यह पूछा गया कि मोक्ष के 
साधन क्या है ? तो इसके अर्थ यही थे कि तत्त्वज्ञान प्राप्त करने के 
कौन-से साधन हैं ? इसके उत्तर मे श्री शकराचार्य ने ये चार साधन 
बतलाये थे : 

(१) नित्यानित्यवस्तुविविक । (२) इहामुत्राथंफलभोगविराग. । 
(३) शमदमादिषट्कसम्पत्ति । (४) मुमुक्षुत्वं चेति । 

१. नित्य और अनित्य पदार्थों का भिन्‍न-भिन्‍त ज्ञान श्रर्थात्‌ झ्रात्म 
और अनात्म वस्तुश्ो का विवेक । 

२. इस लोक के और परलोक के श्लौर उनसे होनेवाले फलो में 
वैराग्य श्रर्थात्‌ संसार-यात्रा श्रेय-मार्ग से करते हुए या नि.स्वार्थ भाव 
से निष्काम होकर प्रेय-मार्ग पर चलते हुए सर्वथा वैराग्य-वृत्ति बना 
लेना । हे 

३. शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, इन छः 
साधनो का सम्पादन । हा ५ 

४. मोक्षपद की इच्छा श्रर्थात्‌ मैं सासारिक दु खों से सर्वथा 
छुटकारा पाकर मुक्त हो जाऊँ, जब ऐसी तीज्र तथा उत्कट इच्छा हो 


जाती है तो उसे मुमुक्षु कहा जाता है । 
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(१) विवेक 


सबसे पहला साधन है नित्यानित्यवस्तु-विवेक । नित्य वस्तु केवल 
तीन है--(१) ईश्वर, (२) जीव, (३) प्रकृति; शेष सव दृश्यमान 
संसार श्रनित्य है। श्री कृष्ण भगवान्‌ ने भी गीता के अ्रध्याय १३ में 
तीन ही तत्त्व नित्य कहे हैं। पहले इलोक में परमात्मा और दूसरे में 
प्रकृति तथा जीवात्मा : 

ज्योतिषासपि तज्ज्योतित्तमसः परमुच्यते ! 
ज्ञानं झेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वेस्थ विष्ठितम्‌ ॥ १७॥। 
प्रकृति पूृर॒ुष॑ चेव विद्धयचनादी उभादपषि। 
विकाराँशच गुणॉब्चेव विद्धि प्रकृतिसस्भदान्‌ ॥ १६॥ 

“वह ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एव माया से श्रति परे कहा जाता 
है तथा वह परमात्मा वोधस्वरूप और जानने के योग्य हैं एव तत्वज्ञान 
से प्राप्त होनेवाला और सबके हृदय मे स्थित है ॥॥ १७ ॥। 

प्रकृति अर्थात्‌ त्रिुणमयी माया और जीवात्मा--इन दोनो को 
तू अनादि जान और राग-द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक सम्पूर्ण 
पदार्थों की प्रकृति से ही उत्पन्त हुए जान! ॥ १६ ॥ 

इसके अतिरिक्त गीता के श्रध्याय १५ मे फिर यह कहा है : 

उत्तमः पुरुष्स्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहुतः। 
यो लोकन्रयसाविदय बविभर्त्यव्यय ईश्वर: ॥ १७ ॥ 

“उन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है कि जो तीनो लोको मे 
प्रवेश करके सबका घारण-पोषण करता है एवं अविनाशी परमेइवर 
और परमात्मा” ऐसा कहा गया है ।* 

यस्मात्क्षरमतीतो5हमक्षरादपि. चोत्तमः। 
अतो$5स्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम: ॥ १८ ।॥॥। 

मैं नाशवान्‌ जडवर्ग क्षेत्र से तो सर्वेथा अ्रतीत हूँ और माया में 
स्थित अ्विनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिये लोक में और वेद 
में भी पुरुषोत्तम ताम से प्रसिद्ध हूँ ।' 


८ 
१२ तत्त्वज्ञान 


इवेताइवतरोपनिषद्‌ के ऋषि ने तो वड़े सुन्दर ढंग से ईश्वर, जीव 
श्रौर प्रकृति के नित्य, श्रमादि होने का वर्णन किया है। पहले ही 
श्रध्याय के १०वें वाक्य मे यह आदेश है : 
अर अवातममृताक्षरं हरः, क्षरात्मानावीशते देव एकः। 
तस्यासिध्यानाद्योजनातत्त्वभावाद भूयदचान्ते विश्वमाया निवत्ति:8१०॥ 
प्रकृति परिणामिणी (बदलती रहनेवाली) है। हर (पुरुष) अ्मत 
है और श्रपरिणामी है। इस दोनों प्रकृति और पुरुष पर एक देव ईशन 
(शासन) करता है । उस एक के ध्यान से, उसमें जुड़ जाने से, तन्‍्मय 
3 से फिर श्रन्त मे सारी माया हट जाती हैं (सब धोखे मिट 
। 
फिर १२वें वाक्य में यह आ्रादेश है : 
एतज्जेयनित्यमेचात्मसंस्य॑, नातः पर वेंदितव्यं हि किड्चित्‌। 
भोक्‍ता भोयय॑ प्रेरितारं च मत्वा, सर्व॑ प्रोक्‍्तं त्रिविध॑ ब्रह्ममेतत्‌ ।१२। 
इसको जानो जो सदा तुम्हारे श्रात्मा मे वर्तमान है; इससे परे 
कुछ जानने योग्य नही है। भोक्‍ता (जीव), भोग्य (प्रकृति श्रौर उसके 
कार्य) और प्रेरक (ईश्वर) को समझकर सव साफ हो जाता है। यह 
त्रिक्‌ ब्रह्म-सम्वन्धी है।” इन दोनो स्थलो पर श्वेताइवतर ऋषि ने ईश्वर, 
जीव, प्रकृति, तीनो का वर्णन भोक्‍्ता, भोग्य और प्रेरक शब्दों से 
स्पष्ट किया है। 
श्रविद्या के चार रूप 
अ्रव जो लोग विवेक से काम नही लेते, वे अनित्य पदार्थों मे नित्य 
श्र नित्य में अनित्य भावना करके भटकते है। विवेक के स्थान मे दे 
श्रविद्या के जाल मे फँस जाते है। अ्रविद्या का लक्षण ही यह है : 
श्रनित्याशुचिदुःखानां नात्मसु नित्यशुचिसखात्मस्यातिरविद्या ॥ 
यो० द० साधनपाद ५ ॥ 
अनित्य, अपवित्र, दु.ख और ,अनात्मा में नित्य, पवित्र सुख और 
आत्मा की प्रतीति ही अविद्या' है ।' 
अनित्यजत्यह समझ लेना कि मेरा शरीर नित्य रहेगा, यह दृश्य- 
मान सृष्टि सदा से है और सदा इसी प्रकार बनी रहेगी, मैंने श्रपता 
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जो वैभव बताया है, भ्रपनी पार्टी वताकर जो राज्य स्थापित किया है, 
जो सम्बन्धी, मित्र और सहायक बनाये है, ये इसी प्रकार मेरे बने 
रहेगे--ऐसा जो मिथ्या ज्ञान है, यह अश्रविद्या ही है। यह श्रविद्या ही 
सारे कष्टों-क्लेशों की जननी है, जिसमे सबसे पहला भ्रान्त विचार यह 
है कि अनित्य को नित्य समझ लिया जाय । 

प्रशुचित-्श्रपवित्रता ही श्रशुचि है। श्रपवित्र वस्तुओं को पवित्र 
समझ बैठना और जो पवित्र है उनको अपवित्र, यह अ्विद्या का दूसरा 
रूप है। अब देखिये, यह मानव-शरीर मल-मृत्र ही का समुदाय तो है ! 
परन्तु इसे पवित्र समझ लिया जाता है श्रौर इसकी पालना के लिए 
जीवो का वध करना पड़े तो इस वध को भी अच्छा समभा जाता है । 
ग्रसत्य-भाषण से यदि पालना होती हो तो झूठ बोलना आवश्यक 
समभ लिया जाता है। ऐसे ही सत्य विद्या, ब्रह्म-विद्या, सत्सग, प्रभु- 
भजन और परोपकार को ढोग समझकर इन पवित्र वृत्तियो के विरुद्ध 
भी कथन किया जाता है। जितेन्द्रियता तो एक अत्यन्त पवित्र तप है । 
इसपर भी हास्य किया जाता है श्रौर जितेन्द्रियता को श्रसम्भव तथा 
बर्थ कण्ट्रोल' जैसे गन्दे कार्य को श्रच्छा ही नही समझा जाता श्रपितु 
उसका प्रचार भी किया जाता है। चोरी, हिसा, चोरबाज़ारी श्रथवा 
अपष्टाचार से कमाया धन अपवित्र है; परन्तु इन्ही साधनों से कमाये 
धन को श्रच्छा समभना अन्याय, एक महापाप और निक्षष्ट अ्पवित्र 
वृत्ति है क्योकि अन्याय से अपना स्वार्थ सिद्ध करना, इसी को पवित्र 
जान लेना, किसी का भी अभ्रधिकार छीनना अपवित्र कार्य है। किसी 
देश या प्रदेश को राक्षसी शक्ति, बहुमत या धोखे से अपने अधिकार में 
ले श्राना, अपनी ग्रुटबन्दी या पार्टी का बल बढाने के लिए अत्याचार 
को कानून का रूप देकर मनुष्यों को कारागार मे डाल देना श्रत्यन्त 
घृणित वृत्ति है। पर इसी वृत्ति को देश के लिए बहुत लाभदायक, 
श्रावश्यक श्रौर पवित्र समझना, इसी प्रकार के और कार्यो को पवित्र 
मानकर उन्ही मे प्रयत्तशील रहकर अपने-ग्रापको कृतकृत्य समझता 
यह अविद्या का दूसरा रूप है । 

अ्रविद्या के इस रूप ने आज इतना भयंकर रूप घारण कर लिया 
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है कि हर बुरे व्यसन को अ्रच्छा और श्रच्छे को वुरा समझा जाने लगा 
है। मद्यपान श्राज की समाज-सोसायटी मे सभ्यता का चिह्न है । ताश 
खेलना, सिनेमा देखता, भूठ-मक्कारी से धन एकत्र करना बुद्धिमत्ता 
है। मद्यपान, मासभक्षण, ताश, सिनेमा से जो दूर रहता है वह सोसा- 
यटी के श्रयोग्य भर बुद्ध समझा जाने लगा है| यह श्रविद्या के रूप की 
पराकाणष्ठा है । 
श्रविद्या का तीसरा रूप दु ख को सुख भर सुख को दु ख समझना 
है। जितने विपय है वे सब दु.ख ही है, परन्तु विषयो की पूर्ति के लिए 
मानस इतना लिप्त हो जाता है कि उनसे निकलना श्रत्यन्त कठिन हो 
जाता है। तृष्णा, काम, ऋघध, मोह, लोभ, शोक, ईर्ष्या, द्वेष श्रादि ऐसे 
विषय हैं जिनमे पड़कर मानव गीली लकडी की तरह सदा जलता ही 
रहता है, फिर भी वह इन्ही के पीछे पडा रहता है कि श्रव सुख मिल 
जायेगा, परन्तु सुख के स्थान पर दु ख ही पल्‍ले पड़ता है। 
राजनीति के क्षेत्र सें प्रविद्या 
राजनीति के क्षेत्र भे भ्रविद्या के इस रूप को देखिये तो स्पष्ट हो 

जायेगा। इस भ्रम ने कि देश-विभाजन से सुख हो जायेगा श्रौर हिल्दू 

मुस्लिम समस्या ठीक हो जायेगी, कितना बड़ा भारी दु.ख उत्पन्न 

कर दिया ! ऐसे ही यह भ्रम कि कश्मीर का प्रश्न सुरक्षा कौसिल में 

ले-जाने से भारत का यह दु खचीघज्न मिट जायेगा, कितना भयकर सिद्ध 

हो रहा है ! ऐसे ही राजनीति के क्षेत्र मे और कितने ही भ्रम है जिन्हें 

सुख समझा गया, परन्तु वे दु ख ही सिद्ध हुए। थोडा दृष्टि को और 

विज्ञाल कीजिये तो प्रकट हो जायेगा कि दुनिया के देशो में श्राज जो 

अशान्ति, वैमनस्य तथा युद्ध की श्रगित चमक रही है, इसका मूल कारण 

यही है कि दुनिया श्रविद्या के इस तीसरे रूप के जाल में फंस चुकी 

है। दुख को सुख और सुख को दुःख समझता जाने लगा है। माया, 

धन, रोटी, ऐटम बम, युद्ध-सामग्री, शारीरिक लाभ, इन्ही को सुख 

समझा जा रहा है | प्रभु-मक्ति, दया, दान, परोपकार, शान्ति, श्रहिसा 

तथा तप आदि को जंगली लोगो की कथाएँ मानकर इन्हे दु ख समभा 


जाने लगा है। 
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आ्रात्म और शअ्नात्म 

चौथा रूप अ्रविद्या का यह है कि अनात्म मे आत्म-बुद्धि कर लेना; 
है तो जड़, परन्तु उसे चेतन समभना और जहाँ आत्मा है उसे जड़ 
मान लेना । शअ्रविद्या के इस चौथे रूप ने भारतवासियों और अन्य 
देशवासियों को भी भारी भ्रम मे डाल दिया है। अनात्म वस्तुश्रों को 
आत्मा समफकर उनके लिए क्या-कुछ न कर डाला ! यहाँ तक कि 
दुनिया ने आत्मा को सर्वथा विस्मृत कर दिया और श्रनात्म वस्तुओं 
की मान-पूजा इत्यादि होने लगी । 

जब तक साधक में विवेक-बुद्धि उत्पन्त नही होती श्रौर वह यह 
निश्चय नही कर लेता कि ईश्वर, जीव, प्रकृति तीनो श्रनादि है, तव 
तक वह इस मार्ग पर आगे बढ नहीं सकता। इन तीनो मे अ्रन्तर 
इतना ही है कि प्रकृति तो केवल सत्य है, जीवात्मा सत्य भी है और 
साथ ही चित्त भी है, और परमात्मा जहाँ सत्य भी है, चित भी है, 
वहाँ आनन्द भी है। इन तीनो का विवेक पहली मज़िल है। 

सह्षि दयानन्द की व्याख्या 

नित्यानित्य-विवेक के सम्बन्ध मे मह॒पषि स्वामी दयानन्‍द ने 'सत्यार्थ- 
प्रकाश” के नवम समुल्लास मे यह व्याख्या की है : 

“सत्पुरुषो के सग से विवेक शअ्रर्थात्‌ सत्याध्सत्य, धर्माश्चमे, 
कत्तेव्याब्कत्तव्य का निश्चय श्रवश्य कर, पृथक्‌-प्थक जाने श्रौर शरोर 
प्र्थात्‌ जीव पञ्च कोपो का विवेचन करें । एक--अन्नमय' जो त्वचा 
से लेकर अस्थि-पर्यन्त का समुदाय पृथिवीमय है । दूसरा--प्राणसय' 
जिसमें प्राण' अर्थात्‌ जो भीतर से बाहर श्राता, अपान' जो बाहर से 
भीतर जाता, 'समान' जो नाभिस्थ होकर सर्वत्र गरीर मे रस पहुँचाता, 
'उदान' जिससे कण्ठस्थ ग्रन्नपान खीचा जाता और वल-पराक्रम होता 
है, व्यान' जिससे सव शरीर में चेष्टा आदि कर्म जीव करता है। 
तीसरा--'मनोमय! जिसमे मन के साथ अहंकार, वाक, पांद, पाणि, 
पायु, उपस्थ, ये पॉच कर्म-इन्द्रियाँ है। चौथा--/विज्ञानमय” जिसमे 
बुद्धि, चित्त, थ्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिल्ला और नासिका, ये पाँच ज्ञान- 
इन्द्रियों है, जिनसे जीव ज्ञानादि व्यवहार करता है। पॉाँचवाँ-- श्रानन्द- 
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मयकोष' जिसमे प्रीति, प्रसन्‍तता, न्यून-आननद, श्रधिकानन्द श्रौ रआ्राधार 
कारणहप प्रकृति है--ये पाँच कोष कहलाते हैं। इन्ही से जीव सव 
श्रकार के कर्म, उपासना और ज्ञानादि व्यवहारों को करता है ।” 

इसी विवेक की व्याख्या मे मह॒षि दयानन्द जी ने तीन प्रकार के 
जरीरो का वर्णन किया है श्रर्थात्‌ स्थल, सूक्ष्म और कारण गरीर, तथा 
अन्त में लिखा है : 

“इन सव कोष-अवस्थाओं से जीव पृथक है ।**यही जीव सवका 
प्रेरक, सवका घर्त्ता, साक्षी, कर्त्ता और भोक्‍्ता कहाता है ।'* बिना जीव 
के जो ये सव जड़ पदार्थ हैं, इतको सुख-दु.ख का भोग वा पाप-पुण्य 
कत्तंत्व कभी नही हो सकता । हाँ, इनके सम्बन्ध से जीव पाप-पुण्यों 
का कर्ता और सुख-दु.खो का भोकक्‍ता है। जब इन्द्रियाँ श्रर्थों में, मत 
इन्द्रियों और आत्मा मन के साथ संयुक्त होकर प्राणों को प्रेरणा करके 
अच्छे वा बुरे कर्मो में लगाता है तभी वहिर्मुख हो जाता हैं । उसी समय 
भीतर से आनन्द, उत्साह, निर्भयता और दुरे कर्मो में भय, गंका, 
लज्जा उत्पन्न होती है, वह अन्तर्यामी परमात्मा की शिक्षा है। जो 
कोई इस शिक्षा के अनुकूल वत्तंता हैं वही मुक्ति-जन्य सुखो को भ्राप्त 
होता है और जो विपरीत वत्त॑ता है, वह वन्धजन्य दु ख भोगता है ।” 

विवेक की इस सुन्दर व्याख्या में महर्षि ने तीन रहस्य खोले हैं : 
(१) तीन प्रकार के जो शरीर है, जीवात्मा इनसे पृथक है। विवेक- 
हीन लोग पहले तो स्थूल शरीर ही को आत्मा समझ लेते है; जो 
स्थूल आत्मा को नही समभते, वे फिर सूक्ष्म ही को आत्मा समभने 
लगते हैं। इस प्रकार के लोगों को विरोचन-बुद्धि कहा जाता हैं जो 
शरीर ही की पूजा में लगे रहते हैं। विवेकी आत्मा को इनसे पृथक्‌ * 
निरखता है और घरीर घटने, या बढ़ने, या नप्ट होने से दुःखी नहीं 
होता। (२) दूसरा रहस्य यह प्रकट किया है कि मानव बुरे या श्रच्छे 
कर्म मे कंसे प्रवृत्त होता है। उसका क्रम यह है--आत्मा मन के साथ 
संयुक्त होकर प्राणो को प्रेरणा करता है, उधर इन्द्रियाँ अपने विषयों 
की ओर भुकती हैं। मन ने जब इनका साथ दिया तो अच्छे या बुरे 
कर्म इन्द्रियो द्वारा होने लगते है । (३) जब ऐसी श्रवस्था आती हैं तो 
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हृदयाकाश में विराजमान परमात्म-शक्ति की ओर से कर्म करनेवाले 
को एक प्रकार की श्राकाशवाणी होती है। यदि प्रवृत्ति अच्छे कर्मो 
की श्रोर है तो हृदयाकाश से उसे श्रानन्द, उत्साह तथा निर्भयता की 
अनुभूति होती है; और यदि बुरा, निन्दित, भ्रपवित्र कार्य होने लगा 
है तब भय, लज्जा, शका उत्पन्न होते है। ये दोनो प्रकार की आकाश- 
वाणियाँ विवेकी ही सुनता है। इसी को 'जमीर की आवाज' या श्रात्मा 
(0०75००॥००) की ध्वनि कहते हैं। प्रभु के इस श्रादेश को जो सुनते है वे 
सर्वंदा बुरे कर्मो से बचे रहते है। ये तीन रहस्य मह॒पि ने ऐसे खोले हैं 
जिनसे पुरा लाभ उठाकर जीवन को विवेकी वनाया जा सकता है। 
(२) वेराग्य * 
तत्त्वज्ञान या मोक्ष का अधिकारी वनने का दूसरा साधन वैेराग्य! 
है। श्री शकराचार्य जी ने वेराग्य का श्रर्थ यह किया है--“इह 
स्वर्ग भोगेषु इच्छाराहित्यम्‌ ।” श्रर्थात्‌ “इस लोक के और स्वर्ग आदि 
परलोक के सुख आ्रादि भोग की इच्छा का त्याग करना वैराग्य है ।” 
“योग-दर्शत” तथा गीता मे मन श्र चित्त की वृत्तियो के निरोध 
के दो विशेष साधन बतलाये है--वेराग्य और अभ्यास | वेराग्य के 
बिना वृत्तियो का प्रभाव रोकना कठित है। वर्षाऋतु मे भयकर रूप 
से बहती हुई पहाडी नदी के प्रवल प्रवाह को रोकना श्रत्यन्त कठिन 
है। परन्तु बुद्धिमान्‌ इजीनियर बन्ध वॉधकर उसकी धारा का मुख 
दूसरी ओर कर सकता है। इसी प्रकार चित्त की वृत्तियों को, जो 
विषयो की ओर बह॒ती चली जा रही है, वैराग्य के बनच्ध से वदला जा 
सकता है। 
वराग्य के श्रर्थ केवल यही नही कि ससारी वस्तुओं का त्याग कर 
दिया जाय, श्रपितु प्रयोजन यह है कि मन से लोक-परलोक के हर 
प्रकार के फल की तृष्णा को निकाल दिया जाय । ऋषिकेश में सीमा- 
प्रान्त के एक “'विरक्‍्त साधु” मिले; वे रो रहे थे। मैने पूछा-- क्या 
कारण है रोने का ?” कहने लगे कि पत्नी याद आ रही है।' मैंने 
पूछा-- तब सन्‍यास क्यो लिया था ?* उत्तर मिला, 'एक दिन देवी से 
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लड़ाई हो पड़ी तो मैं साधु बन गया ।” यह तो वेराग्य या त्याग नहीं 


है । 
सन बेरागी हो 

बाहर का त्याग वेराग्य नही । मन मे कोई राग न रहे, तभी वे राग्य 
होता है--साधक जब सर्वथा तृप्णारहित हो जाता है। केवल जंगल 
मे जा बेठे, शहर-बस्ती छोड़ दी, खाना-पीना भी निर्वाह-मात्र रख 
लिया, वस्त्र भी त्याग दिये, परन्तु मन में तो सिनेमा दौड रहा है, 
शहहरो की हा-ह ने मत मे शोर मचा रखा है, स्वादु पदार्थो के स्वप्न 
ग्राते रहते हैं; चलो इस लोक की न सही, स्वर्ग ही की सही, याद 
तंग करती रहती है तो वह वैराग्य नही है । 

वेराग्य यह भी नहीं कि सब-कुछ छोड-छाड और त्यागकर राख 
को वस्त्र बनाकर वन के वृक्ष के मुल मे डेरा लगा लिया जाय। हाँ, 
यह एक प्रकार का वराग्य भ्रवश्य है, परन्तु दुनिया के सारे मनुष्य तो 
ऐसा नही कर सकते। सारे ही भिक्षु या संन्‍्यासी तो बनने से रहे । 
न ही सबको सन्‍्यासी बनने का श्रधिकार दिया गया है। सनन्‍यासी तो 
केवल वह वन सकता है जिसने हृदय से स्वार्थ-त्याग किया हो । भ्रप- 
तत्व रहे ही न, न किसी से राग, न दह्वेष, सर्वथा वैरागी, विरकक्‍्त, त्यागी 
स्वभाव जिसका बन गया हो वही संन्‍्यासी बन सकता है। हर किसी 
का ऐसा बनना श्रत्यन्त कठिन है। इसीलिए सनातन बदिक सस्क्ृति 
से ऐसे वेराग्य का विधान है जो क्रिया मे आ सके और ऐसे वैराग्य का 
सुन्दर स्वरूप 'यजुर्वेद' श्रध्याय चालीस के पहले ही मन्त्र मे दिखलाया 
गया है जहाँ यह आदेश है . 

“तन त्यक्तेत भुज्जीया ना गृधः कस्य स्विद्‌ धचस्‌ । 

“इस जगत्‌ के पदार्थों का भोग त्यागभाव ही से करो--लोभ न 
करो, यह धन किसी का नहीं बनता ।' 

भगवान्‌ ने अपने सामथ्य से जो जगत्‌ रचा है, यह जीव के भोग 
तथा अपवर्ग ही के लिए है। भोग तो भोगने ही होंगे, इन्हे प्रसन्‍तता 
से भोगो, परन्तु त्यायभाव से भोगो। इसमे फंस न जानो । यह नदी 
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तैरकर पार हो जाने के लिए है, डूब मरने के लिए नही। यह शरीर 
एक नैया है, इसपर बैठकर संसार-सागर से पार तभी जा सकेगे जब 
भोगों का जल नाव मे भरने न पाय। यदि भोगों का जल भर गया 
तो नैया डूब जायेगी। डूब मरने से बचने का एक ही उपाय है कि 
संसार के सारे कार्य करते हुए वेदाज्ञा के अनुसार हम वेराग्य-वृत्ति 
बताये रखे | श्री कृष्ण भगवान्‌ ने जहाँ संन्यास और निष्काम कर्मयोग 
का वर्णन किया है, वहाँ स्पष्ट कह दिया है कि कर्मो का सर्वथा त्याग 
तो हो नही सकता, इसलिए कर्म तो करने ही पड़ेगे, परन्तु निष्काम 
होकर कर्म करने से ये कर्म उसको बॉधेगे नही : 
संन्यासस्तु सहाबाही इुःखसाप्तुमयोगतः। 
योगयुवरो सुनिन्नेह्ा नचिरेणाइघियच्छति ॥ 
गीता० ५।६॥ 
“निष्काम कर्मेयोग के बिना संन्यास प्राप्त होना कठित है । भगवान्‌ 
का मनन करनेवाला निष्काम कर्मयोगी भक्त परमात्मा को शीघ्र ही 
प्राप्त हो जाता है ।' इससे श्रगले इलोक मे भगवान्‌ कृष्ण वतलाते है--- 
“ज़ितेन्द्रिय तथा पवित्र अन्त.करणवाला निष्काम-कर्म योगी कर्म करता 
हुआ भी कर्मों में लिप्त नही होता ।” 
त्याग और तप श्राधार-शिला है 
सनातन वैदिक सस्क्ृति की श्राधार-शिला त्याग और तप की 
चट्टान पर ही रखी गई थी। मानव-जीवन को जिन चार आश्मों में 
बाँटा गया उनका श्राधार है ही तप श्रौर त्याग । ब्रह्मचर्य' तो तप-ही- 
तप है। गृहस्थ-श्राश्नस त्याग और तप का आश्रम है। पति पत्नी के 
लिए और पत्नी पति के लिए त्याग-तप करते है। सनन्‍्तान होने पर 
फिय माता-पिता मिलकर सन्‍्तान के लिए त्याग और तप करते है। 
वानप्रस्थ-आराश्रम फिर त्प का आश्रम है। गृहस्थ मे रहते हुए शरीर 
तथा मन मे जो त्रुटियाँ श्रा गई हों, उनको दूर करने के लिए फिर तप 
तपना होता है । भव चौथा झाश्वम सन्‍्यास श्राता है--यह भी तप और 
त्याग का आश्रम है। गृहस्थ भी त्याग-तप का और संन्यास भी त्याग- 
तप का श्राश्नम बतलाया गया है । दोनो मे तब भेद क्या हुआ ? भेद 
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यह है कि गृहस्थ मे तो परिवार, सम्बन्धियों, मित्रो या समाज और 
देश के लिए तप-त्याग किया जाता है श्रौर संन्यास मे सारे संसार के 
कल्याण तथा मोक्ष के लिए त्याग श्रोर तप किया जाता है। 

इसी प्रकार वैदिक सस्क्ृति में जो यज्ञों का विधान है, उसका 
प्रयोजन भी त्याग और वेराग्य ही है । 

हमारी संस्कृति कोरे उपदेश नही देती, श्रपितु उन उपदेशों को 
जीवन मे घटाकर दिखला देती है । हमारे ऋषियो ने कर्मो तथा भोगों 
से पृथक रहने को असम्भव समभककर भोग और त्याग का ऐसा सुन्दर 
समन्वय किया कि कर्म करते हुए भी श्रलिप्त रहने का रहस्य खोज 
निकाला श्रौर वह रहस्य यह है कि--हरएक वर्ण तथा ग्राश्रमवाला 
ग्रपना कत्तंव्य समभकर कर्म करे, फल की इच्छा त्याग दे। प्रतिदिन 
हवन-यज्ञ करने का विधान करते हुए ऋषियो ने इस पवित्र कर्म तथा 
कर्म-फल से अलिप्त रहने के लिए यह मर्यादा रखी कि प्रत्येक श्राहुति 
के पदचात्‌ जो बड़े प्रेम, श्रद्धा श्रौर भक्ति से श्रग्ति को परमात्मा श्र 
सब देवताशों का मुख समभकर भेट की जा रही है, उसके श्रत्त में ये 
शब्द कहे जाते हैं--“इदमग्नये इ्दं न मम--यह तो मेरी नही है, 
भगवन, तेरी ही है! भर ऐसा बार-बार दुहराया जाता है ताकि बैराग्य 
शोर त्याग की भावना दृढ होती चली जाय । 

प्राण भी प्रभु के अ्रपंण 

यज्ञ का अर्थ ही त्याग है। इस त्याग और वेराग्य को वेद भगवान्‌ 
ने इतनी पराकाष्ठा तक पहुँचाया कि यह ग्ादेश दे दिया : 

यज्ञों यज्ञेन कल्पताम्‌ । 

सारे यज्ञ भी प्रभ प्यारे की प्रसन्‍नता में समर्पण है ।” 

थजुर्वेद! अ्रध्याय १८ के मन्त्र २९ की व्याख्या करते हुए महपि 
दयानन्द के ये शब्द कितने मार्मिक है : 

“यज्ञ नाम विष्णु का है। जो सब जगत्‌ में व्यापक हो रहा है उसी 
परमेश्वर के श्रर्थ सब वस्तु समपंण कर देनी चाहिये । इस विषय में 
थह मन्त्र है कि सब मनुष्य अपनी आयु को ईदवर की सेवा श्रौर उसकी 
श्राज्ञापालन में समर्पित करे और शअ्रपता प्राण भी ईश्वर के श्रर्थ 


तत्त्वज्ञान १४७ 


समपित कर देवे । 

जो प्रत्यक्ष प्रमाण श्रीर आँख, जो श्रवण विद्या और शब्द प्रमाणा दि, 
वाणी, मन श्र विज्ञान, जीव तथा चारो वेदो को पढ़ के जो पुरुषार्थ 
किया है; जो प्रकाश, सब सुख, उत्तम कर्मों का फल और स्थान, तीन 
प्रकार का जो यज्ञ किया जाता है--ये सब ईश्वर की प्रसन्नता के श्रर्थ 
समपित कर देता ब्रवश्य हैं। स्तुति का समूह, सब क्रियाओ्रो की विद्या 
ऋग्वेद श्रर्थात्‌ स्तुति-स्तोत्र, सब गान करने की विद्या, अ्रथववेद की 
विद्या, बडे-बड़े सव पदार्थ श्रौर शिल्प विद्या आदि के फलो मे से जो 
फल अपने श्रधीन हो, वे सव परमेश्वर के समर्पण कर देवे कि सब वस्तु 
ईश्वर ही की बनाई है।' (ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका) 

भगवन्‌ ' सब-कुछ तेरा है, मेरा क्‍या है ? 

मेरा सुभूमें कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। 
तेरा तुभकों सौंपते, कया लागत है मोर ॥॥ 
योगी श्रौर श्रयोगी में भेद 

यही सच्चा वैराग्य और त्याग है। ऐसी वेराग्य-वृत्ति बनाकर जब 
सारे सासारिक व्यवहार किये जाये तो फिर किसी रूप मे भी कष्ट नही 
होता । हम अपनी सामथ्यें और बुद्धि के अनुसार जीवन को यन्नरूप 
बनाकर अपना कत्तंव्य पूर्ण करते चले जायें और फल प्रभु पर छोड़ दे 
तो इसका परिणाम बहुत मीठा होता है। महर्षि दयानन्द ने 'ऋग्वेदादि- 
भाष्य-भूमिका' के उपासना-विपय मे योगी और अयोगी या वैरागी 
श्रौर रागी का दृश्य सुन्दर शब्दों में खीचा है। महाराज वेद-मन्त्र की 
व्याख्या करते हुए लिखते है : 

“उपासक योगी और ससारी मनुष्य जब व्यवहार मे प्रवृत्त होते 
हैं तव योगी को वृत्ति तो सदा हष-शोकरहित, और संसार के मनुष्य 
की वृत्ति सदा हर्प-गोकरूप दु.ख-सागर में ही डूबी रहती है। उपासक 
योगी की तो दृत्ति ज्ञानरूप प्रकाश में सदा बढतो रहती है श्रौर ससारी 
मनुष्य की वृत्ति अन्बकार से फेंसती जाती है ।” 

उपासक या योगी श्रौर ससारी बाहर के चिह्नो से नहीं वनता 
अपितु हृदय को वृत्ति या भावना से बनता है। वस्त्र त्याग देने से, वस्त्र 
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रंग लेने से तो आश्रम-मर्यादा केवल वाह्मय रूप से प्री हो जाय तो हो 
जाय, मन रंगे विना वास्तविक रूप से पूरी नही होती । ये पंक्तियाँ 
लिखते हुए एक घटना मुभे याद श्रा रही है : 
स्वासी सर्वेदानन्द श्रौर महात्मा हंसराज 
झ्रजमेर नगरी से वाहर एक विद्ञाल मैदान मे ऋषिनिर्वाणवाटिका' 
के निकट ही महथि स्वामी दयानन्द की निर्वाण-पश्रर्धशताव्दी मनाई 
जा रही थी। त्याग और तप की मूर्ति महात्मा हंसराज भी एक कैम्प 
में विराजमान थे। वीतराग सच्चे सन्‍्यासी स्वामी सर्वेदानन्द जी 
महाराज ने साधु-सन्‍्तो के लिए एक पृथक्‌ लंगर जारी किया हुआ 
था । एक दिन उसी लंगर मे मैं श्री स्वामी सर्वदानन्द जी की सेवा में 
बैठा था कि इतने मे तीन-चार आये संन्‍्यासी श्री स्वामी जी के पास 
पहुँचे और कहने लगे कि--- हम श्रापकी सेवा मे एक निवेदन लेकर 
श्राये है।” श्री स्वामी जी ने पूछा--'क्या बात है ?” संनन्‍्यासी कहने 
लगे---/हमारी इच्छा यह है कि महात्मा हसराज जी के पास जाकर 
साधु-मण्डली की ओर से यह प्रार्थना की जाय कि वे संन्यास धारण 
कर ले और इस कार्य के लिए श्राप भी हमारे साथ चले ।” श्री स्वामी 
सर्वेदानन्द जी मुस्कराये और कहने लगे--'क्या महात्मा हसराज 
जी ने संन्यास नही किया हुआ ? सुनो ! हममे से कितने ही सन्या- 
सियो से हसराज जी वहुत अ्रधिक सन्यासी हैं। उन्होने केवल वस्त्र 
नही रंगे, श्रन्यधा उनका सारा जीवन ही सन्यास, त्याग और तप 
का जीवन रहा है। बाहर का चिह्न न हुआ तो क्‍या ? उनके पास 
इस बात के लिए जाने का विचार छोड़ दो। मैं तो उनको श्रपने से 
श्रधिक संन्‍्यासी समभता हूँ । मैं किस मुंह से उतके सामने सन्‍्यास का 
प्रस्ताव रखूँ ? ” 
यह सुनकर वे महानुभाव चले गये। निस्सन्देह वेराग्य, त्याग, 
संन्यास हृदय की वस्तु है और महात्मा हंसराज जी का तो सारा 
जीवन, वाल्य-काल से लेकर मृत्यु-पर्यन्त, सच्चे त्यागियो-वैरागियो ही 
का जीवन था। श्रन्य जो भी महात्मा ऐसा जीवन व्यतीत करते है 
उनको तो सनन्‍्यास लेने की विशेष श्रावश्यकता नही, परन्तु जो लोग 
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सारी आयु धन कमाने, स्वार्थ पूरा करने और विरोचन-बुद्धि वतकर 
युवा-अ्रवस्था से वद्ध-अवस्था तक पहुंचकर भी उन्ही धन्धों में पड़े 
रहते है, उनको जीवन के अ्रन्तिम दिनों से तो सव झगड़े छोड़कर 
वेराग्य की ओर रूकना चाहिये । कपड़े रगे या न रगे, परन्तु मत को 
रगने के लिए तो रंगरेज के कारखाने में पहुँचाये । महषि दयानन्द ने 
तो सत्यार्थप्रकाश” के पञ्चम समुल्लास मे स्पष्ट लिखा है 

“जैसे शरीर मे शिर की श्रावश्यकता है, वैसे ही आश्चमों में 
संन्‍्यासाश्रम की आवश्यकता है क्योकि इसके विना विद्या-धर्म कभी' 
नही बढ़ सकते ।” 

सनन्‍्यात्त के श्रर्थ सर्व-त्याग 
'हठयोग-प्रदी पिका' मे यथार्थ कहा है कि : 
न वेषधारणं सिद्धेः कारणं न च तत्कथा। 
फक्रियेव कारणं सिद्धेः सत्यमेतन्‍त सहयः ॥॥ 

गेरू-रगे वस्त्र आदि का धारण सिद्धि का कारण नही और योग- 
शास्त्र की कथा भी सिद्धि का कारण नही; सिद्धि का कारण तो क्रिया 
ही है । यह सत्य है, इसमें संशय नही । 

इस क्रिया ही में प्रवत्त होने का प्रयत्त करो। श्राज जो सच्चे 
संन्यासियों की ओर से भी जनता उपराम होती चली जा रही है 
इसका सबसे वडा कारण यही है कि गेरुए बस्त्रो मे वबहुधा अ्रव वह 
वेराग्य, तप दिखलाई नही देता जो पूर्वकाल मे था। सन्यास का भश्रर्थ 
है स्वेत्याग और सर्वेत्याग या पूर्ण वेराग्य के बिना मुक्ति का अ्रधि- 
कारी कोई नही वन सकता । इसीलिए कितनी ही स्मृतियो में सन्यास- 
ग्रहण झावश्यक बतलाया है तथा 'अश्रड्भिर.स्मति' मे तो यहाँ तक लिख 
दिया है कि 

संन्यसेद्‌ क्रह्मचयंण संन्यसेद्रा गृहादपि। 
वनाद्दा संच्यसेद्विह्ानातुरों चाथ दुखितः ॥ 

ब्रह्मचयं से ही सन्‍्यास धारण करे वा गहस्थाश्रम से करे श्रथवा 
वानप्रस्थाश्रम से करे। मरण के समय, क्लेश करके शब्ातुर हुआ वा 
ज्वरादि से दु:ःखी हुआ भी संन्यास धारण करे ; श्रर्थात्‌ सन्‍्यास करके 
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मरने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है ।' 
सनन्‍्यास या त्याग को इतना श्रावव्यक समभा गया है कि 'विवेक- 
चूड़ामणि' में वैराग्य ही से समाधि-श्रवस्था में पहुँचने का विधान है। 
लिखा है 
“अत्यन्त वेराग्यवान्‌ को ही समाधि-लाभ होता है। समाधिस्थ 
पुरुष को ही दृढ़ वोध होता है। सुदुढ वोधवान्‌ का ही संसार-बन्धन 
छूटता है। संसार-वन्धन से छुटनेवाला नित्यावन्द का अनुभव करता 
है रा 
वेराग्य क्या है ? 
यह कंसे समझा जाय कि वैराग्य हो गया है ? इसकी कसौटी 
“विवेक चड़ामणि' मे यह वतलाई है 
गीग्य वस्तुओ्रों में वासना का उदय न होना, वैराग्य की चरम 
अ्रवधि है । 
मह॒षि स्वामी दयानन्द जी महाराज ने सत्यार्थप्रकाश/ और 
सस्कारविधि' दोनो मे संन्‍्यास-श्राश्रम मे प्रवेण करने का श्रादेश दिया 
है। परन्तु साथ ही 'कठोपनिपद्‌” का एक वाक्य देकर दुराचारियो को 
संन्यास से दूर रहने ही के लिए भ्राज्ञा दी है। सत्यार्थप्रकाग' के पव्चम 
समुल्लास में यह वाक्य है 
“जो दुराचार से पृथक नही, जिसको शान्ति नहीं है, जिसका 
आत्मा योगी नहीं, और जिसका मन शान्त नही, वह सनन्‍्यास लेके भी 
अ्रज्ञान से परमात्मा को प्राप्त नही होता ।' 
(कठोपनिषद्‌ बल्‍ली २, मं० २३) 
संन्यास लेने का विधान करते हुए “यजुर्वेद ब्राह्मण” का मन्त्र तथा' 
मनुस्मृति' के दो ब्लोक देकर महांपि ने लिखा है 
“प्रजापति अर्थात्‌ परमेश्वर की प्राप्ति के श्र्थ दृष्टि श्रर्थात्‌ यज्ष 
करके उसमे यज्ञोपवीत-शिखादि चिह्नो को छोड़, आहवनीयादि पाँच 
श्रग्नियों को प्राण, श्रपान, व्यान, उदान श्र समान इन पाँच प्राणों 
में आरोप करके ब्राह्मण ब्रह्मवित्‌ घर से निकलकर सन्यासी हो जाय । 
सव भूत प्राणिमात्र को जो श्रभयदान देकर घर से निकल के संनन्‍्यासी 


तत्त्वज्ञान १५१ 


होता है, उस ब्रह्मवादी श्रर्थात्‌ परमेश्वर-प्रकाशित वेदोक्त धर्मादि 
विद्याश्रो के उपदेश करनेवाले संन्‍्यासी के लिए प्रकाशमय श्रर्थात्‌ मुक्ति 
का आननन्‍्द-स्वरूप लोक प्राप्त होता है । 


ग्रनुभव की बात 


यह अटल सत्य है जो ऋषि द्वारा प्रकट किया गया है। ससार के 
सारे सम्बन्ध, सारे बन्धन तोड़कर एकतत्त्व ब्रह्म की तलाश मे जब 
तक साधक नही निकलता, तब तक उसका राग कही-त-कही वना ही 
रहता है भर पूर्ण वेराग्य प्राप्त नही होता । अनुभव की वात यह है 
कि जब सारे ठिकाने, सारे झ्राश्रय, सारी जजीरे तोडकर वेराग्यवान 
साधक निर्जन वन मे जा बठता है त्तो उस समय उसके मन तथा चित्त 
की जो अ्रवस्था होती है, उसे घर मे बेठा हुआ तपस्वी श्रनुभव ही 
नही कर पाता। भगवान्‌ के श्रतिरिक्त अरब इस साधक को अपना 
कोई सहारा दृष्टिगोचर नहीं होता । उस समय ससारी पदार्थों की 
ग्रसारता को वह प्रत्यक्ष देखता है भर तीज वेराग्य के सागर मे तैरने 
लगता है। यह अ्रवस्था संन्‍्यासी वेरागी के भाग्य मे होती है, अन्य 
किसी के भाग्य मे नही । 

श्राधुनिक काल में आश्रमो की सुन्दर प्रथा को जीवित रखने के 
लिए महात्मा सुन्शीराम जी ने श्री श्रद्धानन्द का और श्री नारायण- 
प्रसाद जी ने महात्मा नारायण स्वामी का रूप धारण करके जो पथ- 
प्रदर्शन किया वह अनुकरणीय है। 

वेराग्य की भूमि दृढ ही तव होती है जब विपयो से साधक उपराम 
हो जाता है । भागवत स्कन्ध ११ में यह कहा है : 


गुणेषु श्रसज्भगे वेराग्यम्‌ू ॥ १६१ २७॥ 


'विषयो मे श्रनासक्ति वेराग्य है । इस अनासक्ति का प्रयोजन 
यही है कि--स्थूल, सुक्ष्म ओर कारण, तीनो घरीरो मे विपयो की 
भावना का लेश किड्चिन्मात्र भी न रहे। वैराग्य उत्पत्न करने का, 
मन को वास्तविक वेरागी बनाने का साधन क्या है ? 

पचदद्यी के चित्र-दीप प्रकरण मे लिखा है 
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दोषदृष्टिजिहासा च पु]नरभेगिष्वदीनता । 
श्रसाधारणहेत्वाद्या वेराग्यस्थ त्रपोष्प्यमी ॥॥ २७८ ४ 

“विपयो में दोषदृष्टि वैराग्य का मुख्य कारण होती है। विषयों 
को छोड़ने की अभिलापा वैराग्य का स्वरूप कहलाता है। भोगो के 
प्रति दीनता न रहना वैराग्य का फल माना जाता है ।' 

सनु भगवान्‌ ने भी यथा भावेन भवति सर्वभावेषु नि.स्पृह. अर्थात्‌ 
विषय के दोपों के ज्ञान से सम्पूर्ण पदार्थों मे “निःस्पृह हो जाना ही 
वेराग्य का मुक्त हेतु बतलाया है और ब्रह्म में स्थिति हो जाने का 
साधन यही बत्तलाया है : 

अनेत विधिना सर्वास्त्यकत्वा संगान्‌ शनेः शनेः । 
सर्वद्वन्द्रविनिर्मुक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते ॥ 

“इस प्रकार सम्पूर्ण ममता धीरे-घीरे छोड़कर सम्पूर्ण इन्द्दों से छूटा 
हुआ ब्रह्म मे ही स्थित हो जाता है ।” श्रनुभवी ऋषियो और शास्त्र- 
कारो का यह कथन है भी यथार्थ । जीवन-नैया का लंगर जब विषयों 
के दृढ कीले के साथ बँघा है, श्राप तब लाख ज्ञानयोग के चप्पू लगाते 
रहें, सब व्यर्थ है। खूँटे से पृथक्‌ कर लो, त्याग करो, वैराग्य लाओ, 
तव नेया चल सकेगी । 


(३) षद सम्पत्ति 

तीसरा साधन तत्त्वज्ञानी बनने का जो वतलाया गया है वह 'शम- 
दमादि पट सम्पत्ति! है । 

ये छः साधन इस प्रकार के है जिनका सम्पादन अनिवार्य है । प्रभु 
के दरवार मे उपस्थित होने के लिए कुछ सम्पत्ति भी पल्‍ले चाहिये । 
कंगले, खाली हाथ, दरिद्वियों का वहाँ प्रवेश नहीं हो सकता। क्या 
भगवान्‌ के दरवार मे भी पूँजीपतियों ही को जाने का श्रधिकार है ? 
हाँ, वहाँ बिना सम्पत्ति के जाना वर्जित है; परन्तु वह सम्पत्ति सोने- 
चाँदी की ठीकरियो की नही, दूसरी प्रकार की घन-दौलत, जमीन 
तथा राज्य-वैभव की भी नही, अपितु इनको तो वहाँ कोई पूछता ही 
नही, इनका तो वहाँ कौड़ी भी मूल्य नहीं। हाँ, एक सम्पत्ति वहाँ 
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अवश्य देखी जाती है और वह है--षट्‌ सम्पत्ति--(१) शम, (२) दम, 
(३) उपरति, (४) तितिक्षा, (५) श्रद्धा और (६) समाधान का घन । 
शम क्या है ? 
सन का निग्रह""अपने अन्त करण को पाप की ओर न जाने देना । 
घाने लगे तो तत्काल रोकना, हर समय सावधान रहकर मन को मन 
ही के द्वारा अधर्म से हटाकर धर्म में लगा देना । इस मनोनिग्रह के 
सम्बन्ध में पहले ग्रध्यायों मे लिखा जा चुका है, श्रतएव यहाँ विस्तार 
की आवश्यकता नही है; परन्तु यह कहना अनिवाये है कि संसार का 
सारा खेल इसी मन से है। मन वश मे हुआ तो सारा संसार वज मे 
हुआ जानो । शंकर भगवान्‌ का यह आदेश हृदय-पटल पर लिख रखो 
“जितं जगत केन ? मनो हि येन ।--“जगत्‌ को किसने जीता ? 
जिसने मन को जीत लिया ।” बस, शम यही है । 
द्म क्या है 
हमारी जो पॉच करमेंन्द्रियाँ हैं, ये जब वाहर के विपयों की ओर 
जाती है तो पता नही क्या-क्या उपद्रव करने पर तेयार कर देती हैं । 
इन नेन्न, श्रोत्र, नासिका इत्यादि इन्द्रियो की प्रेरणा से मेरी जि 
मेरे हाथ, मेरे पाँव इत्यादि जब बुरे कर्मो की श्लोर जाने लगे तो उन्हें 
तत्काल रोक देना दम कहलाता है। भगवान्‌ ने ये हाथ शुभ कर्म के 
लिए दिये हैं। किसी दुखिया की सेवा, किसी गिरे हुए को उठाना, 
किसी को भोजन, किसी को जल, किसी को दान देना, किसी को 
सन्‍्मार्ग दिखाना; इसी प्रकार पाँवों को कुसगत, गन्दे तमाशो में 
चोरी-डाका में जाने से रोककर सत्सग, सेवा, सहायता में ले जाना; 
मेरी आँख किसी की ओर कुदृष्टि से न देखे, मेरी जिद्नला कडवा न 
बोले, असत्य न बोले, निन्‍दा की वात न करे, किसी दुरे व्यसन में मेरी 
कोई इन्द्रिय न फंसे । 
इन्द्रियो का दमन करके जीवन को मधुमय बनाने के लिए श्रथर्ववेद 
की यह मीठी वात सुनो 
मधुमन्मे निष्क्रर्ण मघुमत्मे परायणम्‌ । 
वाचा वदामि मसघुमद भुयासं मधु सदशः ॥ १३ ३४१ ३ ॥। 
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मेरा चाल-चलन मीठा हो, मेरा दूर होना मीठा हो, मै वाणी से 
मीठा वोलू जिससे मैं मधुरता की मूर्ति वनूं । मेरी बाह्य तथा श्रन्दर 
की सारी इन्द्रियाँ सधुमय वन जाय, तभी दम का भाव पूर्ण हो 
पायेगा । 

उपरति क्‍या है ? 

श्री जंकराचार्य जी ने इसके सम्बन्ध मे यह कहा है कि अपने 
कत्तंव्य का पालन करना उपरति है |” स्वामी दयानन्द जी ने लिखा 
है-- दुष्ट कर्म करनेवाले पुरुषों से सदा दूर रहना उपरति है । मुक्ति 
चाहनेवाला, श्रपने कत्तंव्य श्रात्म-दर्गन का पालन तभी कर सकता है 
जब वह बुरे लोगो की संगति से दूर रहे ।” श्रत. इन दोनो तत्त्वदर्शियों 
के कथन में कोई भेद नज़र नही श्राता। दुराचारियो, पाप कर्म करने- 
वालो से यदि बचा नही जायेगा तो आत्म-तत्त्व की श्रोर जाना कठिन 
हो जायेगा। ऐसी कुसंगति छोड़नी ही पड़ेगी । यही नही, अपितु इन्द्रियो 
द्वारा वाह्य विकारों को भी अपने श्रन्दर स्थान नही देना होगा। केवल 
स्थलरूप से ही नही, सूक्ष्मरूप से भी वाहर के विषयो से अपने-श्रापको 
सर्वथा पृथक्‌ कर लेना होना अग्रेज़ी मे इस भ्रवस्था को 5थबवाथाढध०7 


कहते है । 
तितिक्षा क्‍या है ? 

इन्द्र सहन करना; गर्मी, सर्दी, इन दोनों को सहन करना तो 
शरीर की तितिक्षा है श्लीर निन्‍दा, अ्रपमानादि सहना मानसिक तितिक्षा 
है। कई वार ऐसा देखा गया है कि किसी व्यक्ति में सत््वमुण उभरा 
श्रौर उसने सव-कुछ त्यागकर आत्मदर्शन का मार्ग अपनाया तो कितने 
ही लोग यह कहते सुने गये--'पागल हो गया है यह ! ” 

कीई कहने लगा--कायर है, रणक्षेत्र से भाग गया है । किसी ने 
यह आवाज़ कसी कि 'पार्थियाँ लेने, जुलूस निकलवाने और पूजा कर- 
वाने का शौक चढा है ! ” जितने मुंह उतनी ही बाते सुनाई देने लगती 
हैं। परन्तु सच्चा साधक न निन्‍दा की, न स्तुति की, न मान-अ्रपमान 

१. एरतपाक्षाा202--कठिनाइयो की सहन करना, श्रापत्तियों से घबरा व 
जाना, विध्नों को परे हटाना । 
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की, न हानि-लाभ की, किसी की भी परवाह नही करता । यही नही, 
अ्रपितु दोपारोपण करनेवालों के लिए वह मन से धन्यवाद देता है और 
उनका उपकार मानता है; और अपने अन्दर यदि कोई त्रूटि है तो 
उसे दूर करता है। त्रुटि नही और श्रारोप भूठा है तो उसे पूरी प्रसन्‍तता 
से सहन करता हुआ यही याचना करता है कि सबको सुवुद्धि प्राप्त हो । 
यह तितिक्षा एक ऐसा अनमोल गुण है कि कितने ही साधक केवल 
तितिक्षा ही के बल से भगवान्‌ के आशीर्वाद के पात्र बन गये । हाँ, यह 
आवश्यक है कि साधक निन्‍्दा से प्रसन्‍त-चित्त रहे और स्तुति से फूले 
नही, अ्रपितु मन को मर्यादा मे रखे और निन्‍दा करनेवालो या दोषा- 
रोपण करनेवालो के लिए यही कहे 
निन्‍दा हमरी जो करे, सिन्न हमारा सोय । 
सादुन लेवे गाँठ का, सेल हमारा धोय ॥॥ 
ग्रपने आ्रात्म-दर्शत के मार्ग पर चलता जाय । स्वामी रामतीर्थ 
एम० ए० को ससार से उपराम हुआ देखकर किसी ने कह दिया 
पागल हो गया है । राम कहने लगे 
इन्हीं बिगड़े दिसागों में भरे श्रमुत के लच्छे हैं। 
हमें पागल ही रहने दो कि हम पायल हो श्रच्छे है ॥। 
स्वामी दयानन्द जी ने तो मनुष्य ही उसे बतलाया है जो ऐसे दवन्द्ध 
सहन कर सके--“चाहे दारुण दु ख भी प्राप्त हो, चाहे प्राण भी चले 
जायें, तो भी अपने मनुष्यपत्त-रूप धर्म से कभी पृथक न हो। स्वामी 
जी ने श्री भत हरि जी का यह इलोक पढ़कर तितिक्षा धर्म की और भी 
पुष्टि कर दी है 
निन्‍्दस्तचु चीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु, 
लक्ष्मी: समाचिशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
अच्येव वा सरणमस्तु युगान्तरे वा, 
न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा:। 
प्रर्थात्‌ 'नीतिनिपुण पुरुष चाहे निन्‍्दा करे या स्तुति करें, लक्ष्मी 
झाये और चाहे भले ही चली जाय, आ्राज ही मरना हो या युगान्तर 
में हो, पर घीर पुरुष न्याय के मार्ग से एक पद नही हिलते। 
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जिसमें तितिक्षा नहीं, वहु तो पग-पग पर ठोकर खा जायेगा। 
शरीर यदि कच्चा है, भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी सहत नहीं कर सकता, 
तो वह न चाहता हुश्ना भी ऐसे लोगो की दासता में फँसा रहेगा जो 
उसके गरीर के आराम के लिए हर प्रकार का प्रबन्ध कर सकें । पाप- 
पुण्य का भी वह ध्यान नही रख रकेगा और पतित हो जायेगा । इस 
मार्ग पर चलनेवाले के लिए तितिक्षु होता श्रत्यत्त श्रावश्यक है। 
श्रद्धा क्या है ? 
श्रद्धा कहते है उस श्रटल विश्वास को जो पूरे अ्रनुसन्धान के पश्चात्‌ 
किसी सत्य तत्त्व पर किया जाता है। ऋषि दयानन्द ने इसकी यह 
व्याख्या की है--“जो वेदादि सत्य-शास्त्र और इनके बोध से पूर्ण श्राप्त 
विद्वान, सत्योपदेष्ठा महाशयों के वचनो पर विश्वास करना है, वह 
श्रद्धा कहाती है । 
श्रद्धा की नैया विना इस मार्ग की नदियाँ पार नही की जा सकतीं | 
वेद भगवान्‌ तथा तदनुकूल सत्‌-शास्त्र और वेद के विद्वान ग्रुरुओ के 
वचनो पर पूरी श्रद्धा होना आवश्यक है। एक बार जब श्रद्धा करके 
चल पड़े तो फिर तर्क-बितर्क का कोई स्थान भेप नही रहता। श्रद्धा 
ही के वल पर फिर तो आगे बढना होता है। श्रद्धा के नाम पर अना- 
चार भी बहुत हुए है । कहा यह जाने लगा कि “श्रद्धा और भावना से 
सव-कुछ प्राप्त हो जाता है।” इन शब्दों में तो निस्सन्देह कोई 
आपत्ति नही, परन्तु देखता यह चाहिये कि श्रद्धा और भावना कहाँ 
करनी है ? श्रद्धा शब्द का तो भाव ही यह है--सत्य पर विश्वास । 
भावना का भाव यह है कि जिस वस्तु मे जो गुण है, उसमे उसी गुण 
के अनुसार भावना करना । जड़ मे यदि चेतन की भावना कर ली 
जायेगी तो वह जड़ प्रलय-काल तक भी चेतन न हो सकेगा । काग में 
हस की भावना करके सामने दूध रख दिया जाय तो दूध मे काग की 
चोंच पड़ने से दूध तथा जल पृथक्‌-पृथक्‌ नही हो सकेगा। इस प्रकार 
श्रसत्य पर सत्य का विव्वास कर लेने से श्रद्धा नही होगी। कोरा 
वितण्डावाद भी किसी को श्रद्धा का माधुर्य चखने नही देगा। श्रद्धा 
करने से पूर्व भली प्रकार जाँच कर लो कि किसपर क्यों श्रद्धा की जा' 
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रही है ? तत्पश्चात्‌ उस श्रद्धा से हृदय, मन और मस्तिष्क भरपुर कर 
लो। अब श्रद्धा ही से वेड़ा पार होगा। ऋग्वेद मे तो एक मृक्‍त ही 
श्रद्धा को महिमा का है। उसका अ्रच्तिम मन्त्र यह है : 
श्रद्धां प्रातहेवामहे श्रद्धां सध्यन्दिनं परि। 
श्रद्धां सूयेस्प निद्ञ चि शअद्धे श्रद्धापयेह नः॥१०११५१४५७ 
“हम प्रात.काल श्रद्धा का श्रावाहन करते है। मध्यन्दित और सूर्य 
के अस्त-समय में भी श्रद्धा का आवाहन करते है । हे श्रद्धे | हम सबको 
श्रद्धा से युक्त करो ।' 
इस सूक्‍त के पहले दो मन्त्र ये है : 
श्रद्धयार्ति: समिध्यते श्रद्धया हयते हविः । 
श्रद्धां भगस्य सूर्धनि वचसा वेदयाससि ॥ १ ॥ 
अद्धा से श्रग्ति प्रज्वलित की जाती है। श्रद्धा से (हवि) हवन किया 
जाता है। ऐश्वर्य के शिखर (ऐद्वर्य का कारण) पर श्रद्धा को प्रशसा के 
साथ मानते है ॥' 
ग्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धें दिदासतः। 
प्रियं सोजेषु यज्वस्विदं म उदितं कृषि ॥ २॥ 
अ्रद्धे ! दान देनेवाले का प्रिय कर। श्रद्धे ! देने की इच्छा करने- 
बालो का प्रिय कर। (श्रद्धा के साथ) भोग और यज्ञ (त्याग) करनेवाले 
का प्रिय कर । यह मेरा कार्य (उदित) कर, पूरा कर ।! 
वेद का श्रादेश यह है कि श्रद्धा से किया हुआ हर काम सफल होता 
हैं। इसी सृक्‍त का चौथा मन्त्र आत्म-दर्शत के मार्ग पर चलनेवालो के 
लिए विशेष ध्यान देने योग्य है . 
श्रद्धां देवा यजसाना वायुगोपा उपासतते । 
श्रद्धां हृदय्ययाक्त्या श्रद्धया विन्दते वस्‌ ॥॥ ४ ॥ 
दिव्य यजमान श्रद्धा को प्राप्त होते है। प्राणायाम करनेवाले 
(योगी) श्रद्धा से उपासना करते हैं । हृदय के उच्च भाव से श्रद्धा प्राप्त 
होती है। श्रद्धा से वसु (दिव्य धन) प्राप्त होता है ।' 
इतनी महिमा वेद ने श्रद्धा की गान की है । 
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समाधान क्या है ? 
कोई भी शका जब तक बनी है, जब तक सारे संशय निवृत्त नहीं 

हो जाते, चित्त तव तक चिन्तन में लगा रहता है श्रौर यह विचित्र 
चित्रकार श्रन्दर बेठा ही नाना चित्र खीच-खीचकर मन को उन्ही चित्रों 
से लगाये रखता है । सशय जब मिट जाते है (छित्न्ते सर्व सशया ) तथा 
कोई शका शेष नही रहती, तब चित्त का समाधान हो जाता है; इसकी 
तड़प समाप्त हो जाती है। भगवान्‌ शंकराचार्य जी ने भी ओर मह॒षि 
दयानन्द ने भी समाधान का प्रयोजन यह बतलाया है--चित्तैकाग्रता 
(चित्त की एकाग्रता)। और यह चित्त तभी एकाग्र होगा जब सारी 
जकाश्ो का समाधान हो जायेगा और हमारे सारे सशय निवृत्त हो 
जायेगे। वार-वार सगय उठते रहता श्र शंकाञो ही के सागर में 
गोते खाते रहना, चित्त को एकाग्र नही होने देते । ये संशय तथा शकाएँ 
नाना प्रकार की कामनाश्रों ही से सामने श्राती हैं। इस प्रसग में गीता 
के तीसरे अ्रध्याय के श्रन्तिम आ्राठ इलोक बड़े तत्त्व के है। श्री कृष्ण 
भगवान्‌ श्रपने प्रिय भक्त श्र्जुन को बतला रहे थे कि कौन लोग इन्द्रियों 
के पीछे नही भागते और कर्मो मे श्रासकत नही होते । कर्मवीर श्रर्जुन 
ने तव प्रश्न किया : 

श्रथ केन प्रयुक्तोष्यं पापं॑ चरति परुषः। 

श्रनिच्छन्नपि वाष्णंय बलादिव नियोजित: ॥ ३-३६ ॥॥ 

“फिर यह पुरुष बलात्कार से लगाये हुए के सदुश, न चाहता हुआ्रा 
भी किससे प्रेरित हुआ पाप का श्राचरण करता है ? 

बड़े महत्त्व का यह प्रश्न है और श्राज भी प्राय" यह प्ररन कितने 
साधको के सामने भरा जाता है। इसका जो उत्तर कृष्ण भगवान्‌ ने 
दिया है, वह सारे संशय मिटाकर चित्त का समाधान करनेवाला है। 
सात इलोको में भगवान्‌ कृष्ण कहते हैं कि : 

“हे श्र्जुत ! रजोगुण से उत्पन्त हुआ यह काम ही क्रोध है। यही 
भहा-अश्रगन श्रर्थात्‌ श्रग्नि के सदुश, भोगों से न तृप्त होमेवाला और 
बड़ा पापी है । इस विपय में इसको ही तू बरी जान । 

जेसे घुएँ से श्रग्ति और मल से दर्पण ढक जाता है तथा जैसे जेर 
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से गर्भ ढका हुआ है, वैसे ही इस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ 
। 
हे इस अग्नि-सद्श, न पूर्ण होनेवाले कामरूप, ज्ञानियों के नित्य वेरी 
से ज्ञान ढका हुआ है । 
इन्द्रियाँ, मन श्रौर बुद्धि इसके वास-स्थान कहे जाते हैं और यह 
काम इन्ही द्वारा ज्ञान-हरण करके जीवात्मा को मोहित करता है । 
इसलिए हे श्र॒जुन ! तू पहले इन्द्रियो को वश में करके ज्ञान और 
विज्ञान के नाश करनेवाले इस काम पापी को निश्चयपूर्वक मार | 


यदि तू समझे कि इन्द्रियों को रोककर कामरूप वरी को मारने 
की मेरी शक्ति नही तो तेरी यह भूल है, क्योकि इस शरीर से तो 
इन्द्रियों को परे (श्रेष्ठ, बलवान, सूक्ष्म) कहते है और इन्द्रियो से परे 
मन है तथा मन से परे बुद्धि और जो बुद्धि से भी श्रत्यन्त परे है, वह 
आत्मा है ।' 

इस प्रकार बुद्धि से परे प्रर्थात्‌ सूक्ष्म तथा सब प्रकार से बलवान्‌ 
और श्रेष्ठ अपने श्रात्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मत को वज 
में करके हे महाबाहो ! अपनी शक्ति को समभकर इस दूर्जय कामरूप 
छत्रु को मार ।” 

सारी प्रक्रिया 'शत्र कार्मा को मारने की कृष्ण भगवान्‌ ने इन 
सात इलोकों मे समभा दो है और साथ ही यह भी श्रादेश दे दिया है 
कि तुम तो श्रात्मा हो जो अत्यन्त सूक्ष्म तथा वलवान्‌ है, फिर तुम्हे 
बलातू किसी कुकर्म मे कौन लगा सकता है ? हाँ, “काम ही--ये 
ताना कामताएँ ही--मनुष्य को कुमार्गे पर लगा देती है। इन काम- 
नाझ्रों का नाश कर दो । कामनारहित हो जाशञ्रो तो चित्त एकाग्र ही 
है। समाधान हुआ ही पड़ा है । 

शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये खज़ाने 
(कोष) जब साधक के पास एकत्र हो जाते हैं तो वह पट्सम्पत्ति का 
स्वामी बनकर भगवान्‌ के दरवार मे जाने का अधिकारी वन 
जाता है। 
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(४) मुमुश्षुत्व 

तत्त्वज्ञान तथा मोक्ष के साधन-चतुष्टय का वर्णन करते हुए 
विवेक, वैराग्य और पट्सम्पत्ति का वर्णन किया गया है। अरब 
चौथे साधन 'ुमुक्षुत्व॑ की ओर ध्यान दीजिये। श्री शंकराचार्य जी 
से जब पूछा गया कि “मुमुक्षुत्व॑ किम ?” तो उन्होने कहा--“मोक्षो 
में भूयादितीच्छा” श्रर्थात्‌ “मेरा मोक्ष हो, ऐसी इच्छा का होना 
मुमुक्ष॒त्व है ।” स्वामी दयानन्द जी सरस्वती ने इसकी व्याख्या यह 
क्‌ 2-०० 

“जैसे क्षुधा-तृपातुर को सिवाय अ्रन्त-जल के दूसरा कुछ भी अच्छा 
नही लगता, वैसे विना मुक्ति के साधन और मुक्ति से अन्य दूसरे में 
प्रीति न होना मुमुक्षृत्व है । 

उत्कट इच्छा होना कि सर्व प्रकार के दु खो से साधक को छुट- 
कारा हो जाय और परमानन्द प्राप्त हो--साधक जब इस श्रवस्था में 
पहुँचता है तो फिर उसे परमार्थ के बिना और कोई बात प्रिय ही 
नही लगती । ऋषि दयानन्द जी की यह उपमा बड़ी उपयुक्त है कि 
जैसे भूखे को रोटी श्रौर प्यासे को पानी के सिवा और कुछ नही 
सूभता, इसी प्रकार मुमुक्षु को मुक्ति के प्रसंग के श्रतिरिक्त श्नौर कुछ 
भी नही भाता । जैसे प्रियतम के प्रेम मे प्रेमी सिवाय प्रियतम के बाकी 
सव-कुछ भूल जाता है, इसी प्रकार भुमुक्षु की श्रवस्था हो जाती है। 
वह तब प्रियतम के वियोग में तड़पनेवाले विरही की तरह कबीर के 
गव्दों मे कहता है : 

में प्यासी हों पीव की, रटत सदा पिव-पीच । 
पिया मिले तो जीवहों, सहज त्यागो जीव ॥ 
चातक जसी श्रवस्था 


पृथिवी पर जल की क्या कमी है ? कितनी नदियाँ बहती चली जा 
रही हैं। हमारे देश की गद्भा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और दूसरे नदीःनद, 
फिर इतने समुद्र ! परन्तु चातक इनके होते हुए भी स्वाति की बूंद के 
लिए आकाग की और दृष्टि लगाए उड़ता ही रहता है । वह प्यासा मर 
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जायेगा, पर इन नदियों का जल ग्रहण नही करेगा : 
गज़्ा यघुना सरस्वती, है जग में भरपुर। 
तुलसी चातक के मसते, स्वाति बिना सब धूर ॥। 

साधक को ऐसी अवस्था मे केवल आत्म-दर्शन की चाह के प्रेम 
में उन्मत्त हो उठने पर ही मुमुक्षु का पद मिल सकता है। मुमुक्षु फिर 
संसार मे रहता हुआ भी उसके जाल में नही फेंसता, वयोकि उसकी 
वृत्ति हर समय दु.खो से छुटने और परमप्रिय परमात्मा से एक हो जाने 
की बनी रहती है। फलतः वह॒विपयो को विप के समान दूर ही से 
त्याग देता है श्रोर सन्‍्तोप, दया, क्षमा, सरलता, शम, दम का श्रमृत 
नित्यप्रति सेवन करता रहुता है, जिससे वह मज्जा, अ्रस्थि, मेढ, मास, 
रक्त, चर्म, त्वचा--इन सात धातुओ से बने स्थूल शरीर ही को अपना 
उपास्य देव नही सगझ्तता, अ्रपितु इसे अपने प्रियतम तक पहुँचने का 
साधन-मात्र समभकर इसकी रक्षा करता हुआ आत्मतत्त्व को पाने के 
लिए हर समय यत्नशील रहता है। वह समझ जाता है कि यह मनुष्यत्व 
प्रभू की कृपा ही से मिलता है। इसे पाकर प्रभु-कृपा का दुरुपयोग नही 
करना चाहिये, अ्रपितु इसे प्रभु-मिलन का एकमात्र साधन जानकर 
प्रियतम ही की खोज मे लगे रहना चाहिये । 

ये चार साधन तत्त्वज्ञान के ऋषियों ने वर्णन किये है। ऋषि 
दयानन्द ने इनको मोक्ष के विशेष साधन लिखा है और “त्यार्थप्रक्राश' 
के नवम समुल्लास में इनकी सुन्दर व्याख्या भी की है। 'विवेक-चूडा- 
मणि' मे भी इन्ही के द्वारा साधक सोक्ष का श्रधिकारी बनता है। वहाँ 
७१ और ७२ दो इलोको मे सारा सार खीच दिया है . 

सोक्षस्णष हेतु: प्रथमो निगद्यते बेराग्यमत्यन्तमनित्यवस्तुषु । 

ततःशमश्चापि दमस्तितिक्षा न्‍्यास"प्रसकक्‍्ताखिलकर्मणां भुशम्‌ ॥ 

ततः शुतिस्तन्‍्मननं सतत्त्वध्यान॑ चिरनित्यनिरन्तरं मुदे। 

ततो$विकल्पपरमेत्य. चिद्वानिहेव निर्वाणसुख॑ समृच्छति ॥ 

मोक्ष का प्रथम हेतु भ्रनित्य वस्तुओं मे अत्यन्त वैराग्य होना कहा 
है । तदनन्तर शम, दम, तितिक्षा और सम्पूर्ण श्रासवितयुवत कर्मो का 
सर्वेथा त्याग है | तदुपरान्त मुन्ति को श्रवण, मनन, चिरकाल तक नित्य 
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निरन्तर श्रात्म-तत्त्व का ध्यान रखना चाहिये, तब वह विद्वान्‌ परमे 
निविकल्प अ्रवस्था को प्राप्त होकर निर्वाण-सुख पाता है। 
साधक की तेयारी 

तत्त्वज्ञान का अधिकारी बनने के लिए जिन चार विशेष साधनों 
का वर्णन किया गया है, इससे यह प्रकट हो गया कि कितनी बेड़ी 
तैयारी तत्त्वज्ञान प्राप्त करने के लिए करनी होती है और वह वस्तु 
कितने बडे महत्त्व की होगी, जिसको पाने के लिए इतना त्याग, इतनों 
तप और इतना वेराग्य धारण करना पड़ता है । 

इन चार साधनो के अतिरिक्त साधक ने श्रवण, मनन श्रौर निदि- 
ध्यासन की वाटिका में से गुजरकर साक्षात्कार के चौक तक पहुँचना 
होता है । महपि दयानन्द के शब्दो मे साधक को “सदा तमोगुण श्रर्थात्‌ 
क्रोध, मलीनता, श्रालस्य, प्रमादि आदि, रजोगुण श्रर्थात्‌ ईर्ष्या, ह्वेष, 
काम, अ्रभिमान, विक्षेप आदि दोषो से श्रलग होके सत्त्व श्रर्थात्‌ शान्त- 
प्रकृति, पवित्रता, विद्या, विचार श्रादि गुणो को धारण करना चाहिये ।” 
“सुखी जनों मे मित्रता, दु खी जन्तो पर दया, पुण्यात्माओं से ह्षित 
होना, दुष्ट आत्माओ से न प्रीति और से बेर करना चाहिये ।” “नित्ये- 
प्रति न्यून-से-न्यून दो घण्टापर्यन्त मुमुक्षु ध्यान करे, जिससे भीतर के 
मन श्रादि पदार्थ साक्षात्‌ हो ।” 

इसी सम्बन्ध में तत्त्वज्ञान का अधिकारी बनने के लिए महर्षि 
दयानन्द ने 'ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका के उपासना-विषय मे पूरे अनुभव 
श्रौर वड़े महत्त्वपृर्ण आदेश दिये है। “यजूर्वेंद' के ११वे अ्रध्याय का 
पहला मन्त्र देकर लिखा हैं 

युञ्जानः प्रथमं मनस्दत्वाय सचिता घिय:ः। 
प्रग्नेज्यों तिनिचाय्य पृथिव्या5 श्रष्पाभरत ।। १ ॥ यज ० || 

योग को करनेवाले मनुष्य (तत्त्वाय) तत्त्वज्ञान श्रर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान 
के पहले जब अपने मन को परमेश्वर मे युक्त करते है तब परमेश्वर 
उनकी वुद्धि को अपनी कृपा से अपने मे युक्त कर लेता है। फिंर वे 
परमेश्वर के प्रकाश को निरचय करके यथावत्‌ धारण करते है। प्रथिवी 
के बीच में योगी का यही प्रसिद्ध लक्षण है।” और “यज॒ वेंद” के इसी 
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अध्याय के तीसरे मन्त्र की व्याख्या मे मह॒पि ने लिखा है कि : 

“वही अन्तर्यामी परमात्मा अपनी कृपा से उनको (साधको को) 
युक्त करके अनके आत्माओ्रों मे प्रकाश (वृहज्ज्योति) को प्रकट करता 
है रे 

इन दोनो भन्त्रो और महपि की व्याख्या से यह सिद्ध होता है कि 
तत्त्वज्ञान के अभ्रधिकारी के (हृदय) आत्मा मे वृहज्ज्योति प्रकट हो 
जाती है; परन्तु यह तभी होता है, परमात्मा जब आप कृपालु होते 
है। श्रधिकारी बनने के लिए जहाँ श्रौर साधनों को साधक सम्पन्त 
करता है, वहाँ उसे प्रभु-कृपा की भी प्रतीक्षा करनी होती है। इन 
साधनों को प्रयोग में लानेवालों को पूर्ण विश्वास दिलाने के लिए 
ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका' मे यजुर्वेद के इसी अध्याय का पॉचवाँ मन्त्र 
भी दिया है जिसमे भगवान्‌ की ओर से प्रतिज्ञा है और साधक के लिए 
पूरा श्राश्वासन है : 

यूजे वां ब्रह्म पुष्य नमोभिधि इलोक 5 एतु पशथ्येव सूरे:। 
शुण्वन्तु विह्वे5 अमृतस्य पुत्रा5 था ये धासानि दिव्यानि तस्थुः ॥। 
यजु० ११। ५॥ 

“उपासना का उपदेश देनेवाले और ग्रहण करनेवाले, दोनो के प्रति 
परमेद्वर प्रतिज्ञा करता है कि जब तुम सनातन ब्रह्म की सत्य-प्रेमभाव 
से श्रपने आत्मा को स्थिर करके नमस्कारादि रीति से उपासना करोगे, 
मैं तव तुमको आशीर्वाद देऊेगा कि सत्य-की ति तुम दोनो को प्राप्त हो। 
किसके समान ? जेसे परम विद्वान्‌ को धर्म-मार्ग यथावत्‌ प्राप्त होता 
है, इसी प्रकार तुमको सत्य-सेवा से सत्य-कीति प्राप्त हो । फिर भी मैं 
सवको उपदेश करता हूँ कि--हे मोक्ष-मार्ग के पालन करनेवाले मनुष्यों ! 
तुम सब लोग सुनो कि जो दिव्य लोको अर्थात्‌ मोक्ष-सुखो को पूर्व प्राप्त 
हो चुके हैं, उसी उपासना-योग से तुम लोग भी उन सुखो को प्राप्त 
होओो । इसमे सनन्‍्देह न करो, इसलिए में तुमको उपासना-योग में युक्त 
करता हूँ ।' 

स्वयं भगवान्‌ की ओर से इतना बडा ब्राव्वांसन पाकर तो साधक 
उछल पड़ेगा और वह आत्म-दर्शन तथा तत्त्वज्ञान के मार्ग पर तीतरता 
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से श्रग्मसर होगा । परन्तु एक बार फिर ध्यानपूर्वक वेद भगवान्‌ का 
यह श्रादेश सुन लो कि : 
प्रष्टाविश्ञानि शिवानि शग्सा नि सह योग॑ भजस्तु से ॥ 
प्रथवं० १६७।८।२॥ 

अटठाईस की सेना जो मेरे साथ है, हे शिव ! वह भी उपासना- 
योग मे प्रवृत्त होकर उसी में लगी रहे ।! यह २८ की सेना कौन-सी 
है जिसका संकेत वेद भगवान्‌ ने किया है ? यह सेना है : 

दर इन्द्रियाँ, दश प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, श्रहंकार, विद्या, स्वभाव, 
गरीर और बल, ये अ्रट्ठाईस-के-शट्ठाईस जब तक साथ नही देते और 
सव-के-सव उपासना-मार्ग पर अग्रसर नहीं होते, तब तक सफलता 
कहाँ ? स्थूल शरीर से लेकर सूक्ष्म-से-सृक्ष्म इन्द्रिय तथा भावना तक 
ये सारे-के-सारे आत्मा के सच्चे मित्र और सज्भी बनकर प्रभु से युक्त 
होने के लिए जब कटिवद्ध हो जाते है, फिर तो प्रभु की कृपा स्वयमेव 
ज्योति के रूप मे प्रकट हो जाती है और साधक को तत्त्वज्ञान का श्रधि- 
कारी घोषित कर देती है । 


& 
वबाल्य-काल की कथा 


बाल्य-काल की श्रपने पुरोहित जी से एक कथा सुनी थी । कितना 
ही समय बीत गया--छप्पन वर्ष से अधिक | मेरी श्रायु तब १२ वर्षे 
की थी। व्यास-पूजा का दित्त था। भगवान्‌ वेदव्यास के जीवन की 
कितनी सुन्दर बाते पण्डित जी ने सुना डाली। उनमे से एक घटना 
ने मेरे हृदय पर छाप-सी लगा दी। यह थी सरस्वती नदी के तट की 
घटना । श्रकेले ही बैठे थे श्री वेदव्यास जी । श्राज उनका चित्त कुछ 
खिन्‍्त-सा था, मुख पर उदासी थी । श्रपने-आप ही बोल उठे--/वबाल्य- 
काल मे सदाचारी रहा। वेद, गुरु, श्रग्नि की सेवा निष्कपट भावना 
तथा छुद्ध श्रन्तः:करण से की, सदा उनकी श्राज्ञा-पालन को कत्तेंव्य 
समभा। वेद-आदेश सर्वंताधारण के पास भी पहुँच जायँ--इस उद्देष्य 
से प्रन्थ भी लिखे; परन्तु यह क्‍या बात है कि जीवात्मा फिर भी 
प्रसन्‍त नही ? ऐसा प्रतीत होता है कि मै श्रभी किसी त्रुटि के कारण 
कृतार्थ नही हुआ यह कह ही रहे थे कि इतने में देवपि नारद 
सामने से आते दिखाई दिये । 

श्री नारद मुनि जी के आते ही श्री वेदव्यास जी उनसे कहने लगे-- 
“त्ञारद जी ! आप सारे देशों मे शान्ति और आनन्द का प्रसार करते 
हैं। कृपया मुझे भी वतलाइये कि इतनी विद्या प्राप्त करने के पश्चात 
भी मेरे मे क्‍या न्‍्यूनता है कि मुझे अ्रपेक्षित शान्ति प्राप्त नही हुई ? ” 

उत्तर में नारद जी ने कहा--“विप्रपि ! आपने अपनी ओर से 
तो कोई बात उठा नही रखी, परन्तु अभी एक न्यूनता रह गई, उसी 
के कारण अभी पूरी प्रभु-कृपा नही हुईं; शौर जब तक प्रभु-कृपा नही 
तव तक शान्ति कहाँ ? श्रौर प्रभ-कृपा होती हैं ईण के साथ सच्ची 
रति (प्रेम) होने से । इसी को भगवान्‌ के प्रति अ्रननन्‍्य भक्ति कहते है ।” 
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इस कथा को सुनने के पश्चात्‌ बाल्य-काल से युवा-अ्रवस्था आाई। 
तरुणाई के पीछे श्रधेड आयु आई, फिर आई वृद्ध-अवस्था । परन्तु यह 
कथा हृदय मे कुछ ऐसी समाई कि किसी अवस्था मे विस्मृत न हो सकी । 


अनन्‍्य भक्ति क्‍या है ? 


यह अनन्य भक्ति क्या है जिसके बिना शान्ति मिलती ही नही ? 
महषि पृतञ्जलि ने थयोगदर्शन! मे इसी का नाम ईह्वरप्रणिधान' 
रखा है| गीता ने इसी को शरणागति' कहा है और इसी द्वारा समाधि 
तक पहुँचने का विधान किया है। साथ ही यह भ्रादेश किया है कि ईश्वर- 
प्रणिधान से सारे विघ्तो का नाश होकर परमात्मा का साक्षात्कार हो 
जाता है। महषि स्वामी दयानन्द ने इसी का नाम 'उपासना' रखा है 
श्र बतलाया है कि “उपासना का फल ईश्वर के श्रनुग्रह ही से प्राप्त 
होता है ।” वह फल कैसा है जो परिपक्व, शुद्ध-परम-आ्रानन्द से भरा 
हुआ और मोक्ष-सुख का प्राप्त करानेवाला है ? यह उपासना-योग- 
वृत्ति सव क्‍्लेशों का नाग करनेवाली और सब शान्ति आदि गुणों से 
पूर्ण है। महर्षि ने मुक्ति का “उत्तम साधन” उपासना ही को बतलाया 
है और समाधि-श्रवस्था प्राप्त करने के लिए ईश्वर-प्रणिधान भी साधन 
वतलाया है और इसका श्रर्थ किया है --ईइवर मे विशेष भक्ति! । 

महर्षि दयानन्द यही ग्रादेश देते रहते थे कि ईश्वर-कृपा प्राप्त 
करो । “ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका' के ईश्वर-प्रार्थना विषय मे महाराज 
लिखते है--“जो जगदीश्वर श्रपत्ती कृपा से ही अपने श्रात्मा को 
विज्ञान देनेवाला है,'*'जिसका आश्रय करना ही मोक्ष-सुख का कारण 
है श्रौर जिसकी श्रक्रृपा (कृपा न होना) ही जन्म-मरण-रूप दुःखो को 
देनेवाली है,'"*“उस परमेश्वरदेव की प्राप्ति के लिए सत्य, प्रेम, भक्तिरूप 
सामग्री से हम लोग नित्य भजन करे, जिससे हम लोगो को किसी प्रकार 
का दु.ख कभी न हो ।” 

कठोपनिपद्‌ मे यम ने भी.तो यही कहा था * 

यमेवेष दुणूते तेव लम्यस्तस्येष श्रात्मा विवृणुते तन्‌'/स्वाम्‌ । 

कठो० २। २३ |! 
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यह परमात्मा जिसके ऊपर कृपा करता है, वही इसे प्राप्त कर 
पाता है। उसी के लिए वह श्रपने यथार्थ स्वरूप को प्रकाशित कर देता 
है ।' 

यह भक्ति किस प्रकार से की जाती है ? इसके सम्बन्ध मे महर्षि 
दयानन्द लिखते है : 

“ग्रब॒ उसकी भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए ? सो आगे 
लिखते है--जो ईश्वर का ओकार नाम है सो पिता-पुत्र के सम्बन्ध के 
समान है । इसी नाम का जप श्रर्थात्‌ स्मरण और उसी का अ्रर्थ-विचार 
सदा करना चाहिये कि जिससे उपासक का मन एकाग्रता, प्रसन्नता 
आर ज्ञान को यथावत्‌ प्राप्त होकर स्थिर हो, जिससे उसके हृदय में 
परमात्मा का प्रकाश और परमेश्वर की प्रेम-भक्ति सदा बढती 
जाय ।” 

जब भक्ति से परमात्मा का प्रकाश और परमेद्वर का प्रेम बढ़ता 
है, तब भक्त प्रसन्‍्तता के हिलोरे लेने लगता है। भक्त प्रभु-प्रेम की 
वह उच्चतम अ्रवस्था है जहाँ पहुंचकर भक्‍त अपने-श्रापको भी खोया 
हुआ पाता है और मग्त होकर धीमे-धीमे कहता है * 

“अब हम गुम हुए--ग्रुम हुए प्रेम-तगर के गहर |” तब भगवान्‌ 
का नाम-स्मरण, प्रभू-गाथा, प्रभु-कीतेन और प्रभु-वार्ता के अतिरिक्त 
साधक को और कुछ भी अ्रच्छा नही लगता। वह परमात्मा ही को 
प्रपना एकमात्र आश्रय, परमगति और सर्वस्व समभने लगता है; 
संसार के सारे सम्बन्धो से वढ़कर परमात्मा ही से अपना एक्रमान्र 
गूढ़ सम्बन्ध अनुभव करता है; अ्व वह लज्जा, भय, मान, वडाई, 
श्रासक्ति से ऊपर उठ जाता है; ममता से रहित हो जाता है, अनन्य- 
भाव से, पूरी श्रद्धा से, अत्यन्त प्रेम से, परमात्मा ही का आाज्ञा-पालन, 
प्रभु ही का गुण-वर्णणन और उसी का जप करना उसे प्रिय लगता है; 
वह किसी से वैर नही रखता। सर्वंदा सबसे प्रीति करता है, सत्य- 
भाषण करता है, जितेन्द्रिय हो जाता है और निरभिमानी हो जाता 


१. ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका, उपासना-विषय । 
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है। कारण--बह ऋषि दयानन्द के शब्दों मे श्रौर “'कठोपनिषद्‌! के 
आदेश से जानता है कि-- 

“यह उपासना-प्रयोग दुष्ट मनृष्यो को सिद्ध नहीं होता क्योकि 
जब तक मनुष्य दुष्ट कामों से अलग होकर श्रपने मन को शान्त श्रौर 
आत्मा को पुरुपार्थी नही करता, भीतर के व्यवहारों को शुद्ध नहीं 
करता, तव तक कितना ही पढ़े वा सुने, उसको परमेश्वर की प्राप्ति 
कभी नहीं हो सकती । जो मनुष्य धर्माचरण से परमेश्वर और उसकी 
श्राज्ञा मे अत्यन्त प्रेम करके अरण्य श्रर्थात्‌ शुद्ध हृदयरूपी वन में 
स्थिरता के साथ निवास करते है, वे परमेश्वर के समीप वास करते 
हे | 274 

प्रेम-तत्व का उदय 

भक्त के हृदय मे ईर्ष्या, ढ्वेप और इसी प्रकार के श्रन्य क्षुद्र भाव 
रहने नही पाते । साधक के हृदय मे तब एक ही तत्त्व होता है और 
उसी का नाम है 'प्रेम' | भक्ति का स्वरूप क्या है ? प्रेम ही तो उसका 
स्वरूप है : 

सा त्वस्मे परमप्रेसरूप ।” नारद, भक्तिसुत्र ॥ 

स्वामी विवेकानन्द जी ने भी यही कहा है कि “भक्त का वेराग्य 
प्रेम से ही पंदा होता है। भक्‍त के हृदय मे कभी किसी के प्रति ऋ्रोध 
या घृणा नहीं श्राती। प्रेम का वल भक्‍त को परमात्मा की श्रोर 
खीचता लिये जाता है। यही महान्‌ आकर्षण भक्‍त की समस्त 
आसक्तियो का नाश कर देता है। यही प्रवल अनन्त प्रेम भक्‍त के 
हृदय मे प्रवेश करके अन्य सभी आसक्तियो को वहाँ से निकाल देता 
है । भक्त जब स्वय भगवान्‌ के प्रेम-रूपी समुद्र-जल से श्रपने हृदय 
को भरा देखता है, तव दूसरी श्रासक्तियाँ टिक भी कैसे सकती हैं ? 
साराश यह है कि भक्त का वेराग्य श्रर्थात्‌ भगवान्‌ के सिवा श्रन्य 


समस्त विपयो में श्रनासक्ति भगवान्‌ के प्रति प्रेम से ही उत्पन्त होती 
ऊ । 2 
र्‌ 


१. ऋग्वेदादिभाष्य-मूमिका, उपासचा-विपय । 
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हे कबीर जी ते इस प्रेम-रूपी भक्ति का कितना सुन्दर वर्णन किया 
कबिरा फाजल-रेखई, अब तो दई ते जाय। 
नेनन प्रीत्स रसि रहा, दूजा कहाँ समाय ॥ 
आँखों मे काजल भी अरब लगाना कठिन है। क्यो ? वहाँ तो 
प्यारा प्रीतम रमा हुआ है। श्रव सुरमे के लिए भी स्थान नही रहा ।' 
रहीम ने भी ठीक कहा है : 
प्रीतण छवि नेवनि बसी, पर-छति कहाँ समाथ। 
भरो सराय (रही लखि, श्राप पथिक फिर जाय ॥ 

जब प्रेमी भक्त ने परमात्मा को वर जिया, अ्रपने-आपको उसी 
प्रियतम के समर्पण कर दिया तो अब प्रभु के श्रतिरिक्‍त भक्‍त के हृदय 
मे किसी का विचार भी नही श्रा सकेगा । स्वप्स से भी अन्य का विचार 
नही घुस सकेगा । इसी का नाम भक्ति है, ईहवर-प्रणिधान है, उपा- 
सना है और शरणागति है। 

परमप्रेम भवित 

भगवान्‌ नारद ने लिखा है--/ईब्वर के साथ परम-प्रेम को भवित 
कहते है ।” ऐसी ईश्वर-भवित अमृतस्वरूपा है; मधु से मीठी, अमृत- 
जेसी मधुर है। 'शाण्डिल्य-सूत्र' मे कहा है कि “सा परमानुरवितरीइवरे” 
प्र्थात्‌ ईश्वर से प्री आसवित का नाम भवित है। नारद-पाव्चरात्र' 
से लिखा है . 

अनन्‍्यसमता दिण्णे मसता प्रेमसड्भता । 

“ईद्वर मे अनन्य प्रेमयुकत अनन्य ममत्व का अनुभव भवित है ।' 
ओर यह 'अनन्यता' क्‍या है ” उसका उत्तर नारद जी यह देते हैं-- 
“अन्याश्रयाणा त्यागोष्नन्यता” अर्थात्‌ दूसरे का (अन्य का) श्राश्य 
छोड़ देना अ्रतन्यता कहलाती है ।' 

वेद भगवान्‌ ने भी तो यह आदेश किया हैं : 

“ज्ान्यः पन्‍्या घिद्यतेष्रभाय 

“उसको जानने का अन्य कोई मार्ग नहीं है ।' मीरा मस्त होकर 

यही तो गाया करती थी : 
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मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोय रे । 
सारे आश्रय त्यागकर, संसार की श्रासक्तियाँ तोडकर जब एक 
भगवान्‌ की शरण पकड़ ली जाती है, भक्त और साधक का हृदय तब 
प्रेम सागर से उमड़ पडता है; प्रेम-ही-प्रेम में सग्स होकर वह अपने 
परमप्रिय को पुकारने लगता है : 
बनी दीन गरीब श्रनाथ महा, 
यह दासी परी दारणागत तेरे। 
सब स्वारथ मित्र से विदव भरा, 
प्रव॒ तेरे सिचाय नहीं कोऊ मेरे ।॥ 
किये दोष प्रनेक अ्रजानपने, 
करि माफ करा, हों रावरे चेरे । 
तकसीरों को याद करो मत हा, 
अब राखो दयानिधि चरण से मेरे ॥ 
नन्‍्हा शिश्ु रो रहा है, दूध की भूख लगी है, वह माँ ही से मिल 
सकता है। तव वह शिशु 'माँ-माँ' ही की रट लगा देता हैं। गाय का 
वछडा गाय से कही अलग हो गया । लगा पुकारने--माँ-माँ-साँ ! 
ओर जब तक माँ नही मिली वह 'माँ-माँ-माँ ही का जप करता रहा। 
पपीहा 'पी-पी' करता रहता है। प्रेमी प्रियतम के ध्यान मे उसी को 
पुकारता रहता है। जब तक दर्शन नही होते, मिलाप नही होता, भक्त 
उसे पुकारता ही रहता है-श्रो३म्‌, ओ३म्‌, श्रोइमू, ओइम्‌ । दर्शन 
जब नही होते तब रुदन प्रारम्भ हो जाता है। नेत्र जल-पूर्ण हो गये 
प्यारे को पुकारते । उसके गीत गाते कण्ठ रुकने लगा, रोमाञ्च होने 
लगा । अश्वुयुक्त नेत्रों से वह अनन्य भक्त प्यारे से कहता है : 
सव जग भुल्लनहार ! 
तेरे दर्शन की आशा मन मे लिये तुझे पुकारता हूँ । यह ठीक है कि 
मुझसे तेरे नियम प्रतिदिन टूटते है, न चाहता हुआ भी भूल कर ही 
बंठता हूँ, इच्छा यही होती है कि इस जीवन-यात्रा में पाँव न फिसलें, 
परन्तु फिसल ही जाते है, प्यारे ! क्या मेरे ही फिसलते है ? सभी के 
फिसलते हैं, प्राणेश्वर ! -- 
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सब जग भुल्लनहार है । 
इक श्रभुलल करतार है ॥ 

कोई भी भूल न होगी तो फिर तेरा ही रूप न हो जायेंगे ? फिर 
तुझे काहे को पुकारेगे ? हमारी भूल-चूक क्षमा करो, हमसे रूठो नही । 

जे मे भुल्ल बिगाड़िया, मेला करीं न चित्त। 
साहिब गौरा लोड़िये, त्फर विग्राड़े नित्त ॥ 

तेरा अनुग्रह-लाभ करने के लिए हे भगवन्‌ ! तुझे पुकार रहा हूँ । 
यदि अपराधी हूँ तो भी, यदि पात्र या अधिकारी हूँ तो भी, तेरी दया 
के बिना तो कुछ बनने का नही । तेरी.पवित्र वाणी वेद में तूने ही तो 
यह घोषणा कर रखी है कि : 

इन्द्रब्च मृब्याति नो न नः परचाद्ध नशत्‌। 
भद्र भवाति नः पुरः॥ ऋ० २।४११।११॥ 

“जब वह शक्तिशाली भगवान्‌ हमारे ऊपर दयालु होता है तो पाप 
हमारे पीछे नही पहुँचता, पाप हमारा पीछा नही करता और नेकी 
हमारे भ्रागे होती है ।' 

फिर यह दयालुता कव के लिए रखी हुई है ” श्रव श्राञ्नो | दया 
करके दशन दे दो | क्या मिलोगे नही ? कव तक मार्ग देखना होगा ? 
तेरा और मेरा एक हो जाने का समय कब आयेगा ? कब 'मुण्डकोप- 
निषद्‌' की वाणी मे मैं यह कह सकूगा--/परम साम्यमुपैति/। ओह 
गह दिच देखने के लिए जीवित हूँ, श्रन्यथा जीने को श्रव जी नही 
गाहता । तेरे दर्शन और मिलाप के विना खाना, पीना, सोना, जागना, 
सब व्यथ प्रतीत होते हैं, परन्तु यह सब इसलिए करता हूँ ताकि इस 
शरीर को जीवित रखकर तेरे दर्गन स्थूल शरीर से न सही, सूक्ष्म 
शरीर से तो पा सकूंगा। तेरे मिलने की श्राशा ही अझ्रव तक लिये 
फिरती है परन्तु तेरी कृपा के बिना यह दर्शन कहां ? सुना है तू दयामय 
है, स्नेहमय है, प्रेममय है, भक्तवत्सल प्रभु है, करुणामय स्वामी है, 
प्रीतिमय सखा है और प्यारपूर्ण कान्त है। तेरे ये सारे गुण तब मेरे 
काम किस दिन श्रायेगे ? 
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सेरे लिए कब ? 

तू तड़पते हुए चातक के लिए स्वाति-वबूँढ लाता है, सूखती खेती के 
लिए वृष्टि लाता है, सारे प्राणियों की क्षुता मिटाने के लिए हर प्रकार 
का अन्दर उपजाता है । तेरी ये सारी शक्तियाँ मेरे काम कव आयेगी ? 
सुना है तू ही था जिसने सुपुप्त प्रकृति मे श्रपत्ती नन्‍्हीं-सी सामर्थ्य से 
वह गति उत्पन्न की कि यह सारी सृष्टि मूतिसान्‌ होकर सामने श्रा 
खड़ी हुई । इतने बड़े विशाल ससार के धारण करने मे, प्यारे ! जब 
तु्भे कुछ भी श्रम नही हुआ तो है सब शक्तियों के स्वामी ! मैं तेरा 
भक्‍त तो एक परमाणुरूप भी नहीं। मुझे सन्‍्तोष देने में तुके क्या श्रम 


होगा ? 
कया मेरा उुदल सहन कर लोगे ? 
यही विचार करते-करते मेरे नेत्र जल बरसाने लगते हैं कि--यदि 
और प्रकार से नहीं तो रुदन देखकर तो तुम्हारा हृदय श्रवव्य द्रवित 
हो उठेगा . 
कबीर हलवा दृर कर, रोने से छर चीत। 
बिन रोये दणे पाइये, प्रेस पियारा सीत॥ 
हँस-हँस कंत न पाइया, जिन पाया तित रोय। 
हंसे खेले पिव मिले, कोन दुह्मग्रिव होय 0 
भागवत में भी तो यही कहा है : 
कर्थ ब्ना रोमहर॑ द्रचचा चेतसा विना। 
दिनाइब्नन्दाशु कलया छुद्धयेद भवत्या विनाइध्शय:॥। 
भाग० १४। २२ ॥ 
“रोमाञ्च के विना, भगवत्‌-चिन्तन से पिघले हुए चित्त के बिना 
और आनन्द से उत्पन्न अश्व-विन्दु के बिना, कैसे भक्ति प्रतीत होती 
है श्रीर भक्ति के विना अन्त.करण कंसे शुद्ध हो सकता है ?! 
शिशु का रुदन माता सहन नही कर सकती; फिर जब ह॒टकोरे 
ले रहा हो तव तो माता सौ काम छोड़कर उसे गोद मे उठा लेती है । 
माँ ! रोते-रोते मेरी भी हिचकी वँध रही है। रोता ही रहूँगा, 
रोता ही रहँगा, जब तक तू अमृत नही पिलायेगी, रोता रहूँगा। 
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माँ! मुझे मुक्ति न दे, बार-बार जन्म ही देती रह, परन्तु साथ ही 
श्रपना अनुग्रह और कृपा-दृष्टि भी । तभी तो तेरे दर्शन हो सकेगे ! ! 
ऐसे ही घण्टो व्यतीत हो जाते है। रोते-रोते हृदय की मैल घुल 
जाती है। एक अद्भुत निर्मलता, पवित्रता, निरभिमानता, दीचता, 
सहनशीलता औऔौर दयालुता का प्रवाह हृदय से वहने लगता है। भक्त 
को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि वह सच्चों माता, वह प्रियतम, वह 
प्यारा, वह सबसे सुन्दर श्रा पहुँचा है । श्राकर बैठ गया है हृदय-मन्दिर 
सें। कितनी सुत्दर शोभा है उसकी ! सारे तत्त्वों से निखरा हुआ, 
प्रन्तिम तत्त्व आकाण से भी ऊपर। ओह ! कितनी शुश्र, कितनी 
चित्ताकर्षक ज्योति और भ्राभा है | प्रकाश-ही-प्रकाश ! तम का किसी 
कोर से चिह्न भी नही श्रोर हृदय ही से क्यो, खुली आँखो के सामने । 
यह विभिन्‍न पदार्थों में, चन्द्र मे, पृथिवी मे, जल मे, वृक्षो में, वनस्पतियों 
में, सबमे तू ही आकर बेठ गया है। हाँ, तू ही-- 
जग सें क्र इधर-उधर देखा। 
तू ही धाया चजर जिबर देखा ॥। 
भक्‍त गया बाठिका में 
भवत चला गया वाटिका मे । वहां नाना प्रकार के पुष्प खिल रहे 
थे। माली माला गूंथते के लिए फूल तोडकर टोकरी में डाल रहा था। 
भक्त माली से कहने लगा .-- 
हर गूंथदार कहाँ जायथा उसे ढूुँढने तु साली। 
देख ! इन्हीं पुष्पो के अन्दर उसकी पृरति मतवाली ॥। 
रूप-रज्ध-सोरभ पराम में भरः उच्ची का प्यारा रूप । 
जिसके लिए इन्हें चुद-चुनक्र हार गूथता तु श्परूप ॥ 
फिर देखो, युग वीते, युगान्तर बीते, जन्म हुए, मृत्यु आई, फिर 
जन्म हुए। कितना पुराना हो गया यह ससार ! परन्तु फूलों की 
सुगन्ध पुरानी न हुई। श्यामल तृण-युच्छ, नवीन पत्रावली, सई-तई 
कलियाँ, नई ही कोंपले, यह सव-कुछ वेसे-का-वेसा और यह ऊपर के 
श्रगणित तारक-तारिकाओों से दिमण्चित सुनील नभोमण्डल, वह नव- 
जात श्रदण रवि की रक्त किरणें, नित्य नई कला परिवर्तेन करनेवाला 
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चन्द्र, फिर अ्रमावस्या का घन-कृष्ण अ्रन्धकार, ये सब नये ही बनकर 
आ जाते है। फिर यह थकी हुईं दुनिया, कुम्हलाये मुखमण्डल, प्रति- 
दिन प्रात. तरुण, ताजा हो जाते है। कौन है वह जो प्रभात होने से 
यहले ही इन सबको नहला, धुला, सजा, बनाकर रख देता है ? भक्‍त 
ने देखा--यह तो उसी का प्राणप्यारा है; सारे प्राणियों, सारी वनस्पतियों, 
सारी ज्योतियो, अ्रग्नियो, सूर्यो, चन्द्रो तथा तार-मण्डलों का प्राण प्रभु 


ही है। 
भक्‍त फिर कहता है 
जब सबके पास यह पहुँचता हैं, सभी को प्राण देता है तो मेरी 
बेर आते ही क्या सारी प्रभूताई भूल जाती है ? क्‍या मैं भी इसी ससार 
का एक नन्‍हा-सा श्रकिध्चन जीव नही हूँ ? श्रब भक्‍त प्रेम-भवक्त में 
श्रधिक उन्मत्त हो उठता है। विचारधारा थोड़ी बदलती है। जहाँ 
अगाध प्रेम हो, वही शिकायत भी होने लगती है। भक्‍त ने श्रव वेसा 
रूप धारण किया और कहने लगा, तेरी लीला भी देख ली श्रौर महिमा 
भी, परन्तु इन दोनो से तू परे ही रहा । फिर भी तेरी महिमा के गीत 
तो भक्त ही गाते है। तुके भगवान्‌ तो हम ही बनाते है। भक्त न हों 
तो भगवान्‌ कहाँ ? तेरी सत्ता हमारी ही सत्ता से है। एक उर्दू कवि ने 
तो यह भी कह डाला : 
खयाल मेरे की यह बुलन्दी, 
किया है पेदा खुदा को मैने । 
फिर इतना भी हठ क्या ”? जब भक्त पुकार रहा है तो इसपर 
करुणा--कपा-दृष्टि क्यो नही ? 
भक्त का अ्रल्टीमेट्स 
सुना है एक भवक्‍त तो प्रेमवश रूठ ही बैठा और रूठते की सीमा 
से और आगे वढकर दावा दायर' कर देने को धमकी देने लगा : 
तारिही न शम्भो ! तो हम अमस्‍्ब की श्रदालत सें, 
नेह को वकील करि, नालिश लगायेंगे॥ 
वादा सदा तारिवे को, कीन्‍्हो त्रिपुरारि श्राप, 
अब इन्कार, यही दावा लिखायेंगे ॥ 
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दावा जो जवाब में कहोगे, यह पातकी है, 
तो अनेक पापित की, नजीर दिखलायेंगे॥ 
ऐसे हू पे चाहिन जो तारोगे दिगम्बर ! तो, 
कोष कंइणा को, सब फुरक करायंगे॥ 
परन्तु यहाँ तक नौबत नहीं आने की । भकक्‍त को इतना श्रधीर 
नहीं होना होगा । श्रल्टीमेटम देने की आवश्यकता नहीं, श्रावश्यकता 
केवल इतनी है कि भक्त या साधक अपना हृदय भगवान्‌ के श्र्पण कर 
दे। उसी के सामने विक जाय। भक्‍त के हृदय-मन्दिर से अपने ही 
प्यारे प्रभु की जोत जले। शेष सारा कूडा-करकट उस प्रेम-अ्रग्ति में 
भस्म हो जाय | भक्‍त के समक्ष केवल दो पदार्थ रह जायँ---एक भक्त, 
दूसरा भगवान्‌ । इसके सिवा और कोई वस्तु न रहे । भक्त का सूर्य 
चढता ही तब है जब बाकी सारे ससारी पदार्थों, ममताओं, श्रासक्तियो 
की काली घनघोर घटाएँ छिन्न-भिन्‍न हो जाती है। भक्ति का उदय 
होने से पू्वे सारे विषयों से उपरामता हो जाती है और फिर भक्ति 
का रग चढते ही उसे “ईश्वर ही की बाते प्रिय लगने लगती है । जब 
किसी युवती अ्रथवा युवक के विवाह का प्रस्ताव हो जाता है तो यह 
स्वाभाविक है कि जब कभी भी युवक श्रथवा युवती की वात छिड़ 
जाय, तो युवती शौर युवक पूरे चाव से तन्मय होकर उसे सुनते हूँ । 
भकक्‍त की अवस्था भी ऐसी ही होती है। जब श्रवण-मनन करते-करते 
पर्याप्त समय बीत जाता है, तब अपने प्यारे प्रभु से तन्‍्मय हो जाने 
की धन सवार हो जाती है । किसी व्यक्ति के प्रति जब अनुराग वढता 
है तो उसे देखने-सुनने तथा स्पशे करने के लिए एक स्वाभाविक इच्छा 
उत्पन्न हो जाती है । इसी को तो प्रेम या प्यार कहते हैं। यही प्यार 
जब भगवान्‌ के प्रति हो तो फिर यही प्यार भक्ति कहलाता है । जब 
यह अवस्था हो जाती है तो फिर भकक्‍त क्षणभर का भी बिरह सहन 
नही कर सकता । वह चाहता है दर्णन, मिलाप और प्रभु से एक हो 
जाना, जैसे लोहा श्रग्नि की गोद में जाकर अ्रग्निख्प हो जाता है । 
परन्तु यहाँ तक पहुँचने के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि 
भक्ति एक ही प्रकार की नही होती । इसके भी कितने ही रूप सामने 
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आते हैं। भविति के तीन प्रकार तो ये है--(१) तामसी भक्ति, (२) 
राजसी भवित, (३) सात्त्विकी भक्ति । (१) तामसी भक्ति तो वह है 
जव मनुष्य केवल संसारी स्वार्थ-सिद्धि के लिए यत्न करता है । (२) 
राजसी भक्ति यह है कि सांसारिक स्वार्थो की प्राप्ति के साथ कुछ 
परोपकार की भी भावना हो जाती है। (३) साक्ष्विकी भक्ति यह है 
कि केवल कत्तंव्य जानकर या जन्म-जन्मान्तरों की एकत्रित वासनाभ्रो 
को नष्ट करने के अ्रभिप्राय से ईद्वर-कपा प्राप्त करने के हेतु भविति 
की जाय । यही भक्ति फिर परा-भक्ति तक पहुँचा देती है। परा-विद्या 
तथा परा-भवित से नित्य ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है । 

गीता में चार प्रकार के भकतो का वर्णन श्राता है-- 

(१) झात्ते--दु.ख, पीड़ा, कष्ट मे परित्राण की इच्छा लेकर भगवान्‌ 
को पुकारनेवाले भक्त । (२) जिशज्ञासु--प्रभु की खोज में निकले हुए 
भक्ति का सार्ग चाहनेवाले भक्त । (३) श्रर्थार्थी--जो भोग तथा विषयों 
की कामना की पूर्ति में लगे हुए है, तथा (४) ज्ञानी--जो पूरे ज्ञानवान्‌ 
होकर श्रद्धा-प्रेम से प्रभ-मजन तथा प्रभू-श्राज्ञा का पालन करते है और 
विना किसी कामना एवं विना किसी लोभ के सर्वेथा स्वार्थ-रहित होकर 
भगवद्‌-भजन मे ही तत्पर रहते है । 

अन्य दो प्रकार की भक्त 

भव्ित के श्रन्य दो प्रकार भी बतलाये जाते हैं--(१) साधनरूपा 
भक्ति, और (२) प्रेमलक्षणा भक्ति । पूरे सोच-विचार और जिज्ञासा- 
पूर्वक की हुई साधनरूपा भक्ति ज्ञान का प्रकाश कर देती है। प्रेमलक्षणा 
भक्त ज्ञान की नदी से पार ले-जाकर प्रभु के घने वन मे प्रवेश करा 
देती है । प्रेमलक्षणा भक्तिवाले भक्त मुक्ति नही चाहते, स्वर्ग भी नहीं 
चाहते । वे चाहते हैं वह विरह-श्रग्ति, जिसमे वे गीली लकडी की तरह 
जलते रहें । उनको इसी में स्वाद आता है। ऐसे ही प्रेमी भक्त के सम्बन्ध 
में फारसी भाषा मे कहा है . 

श्राहे सर्दों रंग जर्दो चरमेतर, 
इन्तज्ारों वेकरारी बेसवर 


तत्वज्ञान १७७ 


कम गुफ्तनों फम खुर्दनो झ़वाबे हराम, 
>_ श्राशिकारा नौ निश्ञों बाशद पिसर॥ 
“पण्डी आहें, पीला रग, जलपूर्ण नेत्र, प्रतीक्षा, बेचैनी, श्रसन्तोष, 
मितभाषिता, मिताहार और श्रनिद्रा--वेटा! प्रेमियो के ये नौ चिह्न हैं।' 
इस अवस्थावाले भक्‍त न संशय करते हैं, न शंका, न शिकायत; वे 
इसी अ्रवस्था मे मस्त रहते है । बुल्लेशाह के शब्दों मे कहते है : 
बुलला श्राशिक हो ये रब दा, मुलासत होवे लाख। 
लोग “क्काफ़र, क्ाफ़र' श्राखदे तू श्राहो, श्राहो' श्राख ॥॥ 
प्रेम-भक्ति का नाश 
जब प्रेम की, विरह की, प्रतीक्षा की श्रति हो जाती है और प्रेम- 
भक्ति का रंग पूरा चढ़ने लगता है तव वह कितने प्यारभरे शब्दो में 
पुकारता है : 
जो किसी के भी नहों बाँधे बंधे, 
प्रेम-बन्धन से गये वे ही कसे। 
तीन लोकों में चहीं जो बस सके, 
प्यार वाली श्राँख में वे ही बसे ॥॥ 
इसी प्रकार इस प्रेम-सक्ति का नशा श्रधिक चढ जाता है तो उसे 
बाहर देखने की कोई आ्रावश्यकता नही रहती । कबीर के शब्दो में भक्त 
घोषणा करता है : 
तेरा साजन है घट भसाहीं, बाहिर नेना क्‍यों खोले ? 
कहे कबीर सुनो भाई साधो ! साजन मिल गये तिल श्रोले ॥। 
तब वह भक्‍त आँखें खोलना भी श्रावश्यक नही समझता | श्रपने' 
ही श्रन्दर, अपने ही दिव्य नेन्नो की कोठरी मे, प्रियतम या साजन को 
विठला वह उसकी पूजा करता है . 
तुर्के देखें तो फिर श्रों को किन श्राँखों से हम देखें ? 
ये श्राँखें फूट जायें, गचे इन श्राँखों से हम देखें।॥॥ 
प्रेममर्त, प्रभु की प्यारी मीरा ने क्या सुन्दर तथ्य कहा है : 
झोर का पिया परदेश वसत है, लिख-लिख भेजे पाती । 
मेरा पिया मेरे हृदय बसत हैं, गूंज करूँ दिन-राती ॥ 


श्ष८ तत्त्वज्ञान 


ज्ञानी भक्त 


यह भक्ति का एक रूप है । दूसरा रूप वह है, जिसमें भक्‍त जशञान- 
वान्‌ होकर भक्ति मे तत्पर होता है, श्रौर वह यह समभता है कि इस 
भक्त में प्रवृत्त होने का मेरा एक लक्ष्य है। उस लक्ष्य को पूरा करने! 
के लिए वह भगवान्‌ की भक्ति में संलग्न होता है । ऐसे भक्त को यह 
शिक्षा मिल चुकी हे कि मानव-जीवन पाने का प्रयोजन यह हैं : 
तस्में त्वा युनक्ति कर्मेणे वां वेषाय बास्‌ ॥ यजु० ॥। 
भक्ति करने, शुभ कर्म करने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही 

यह जन्म लिया हैं । परन्तु भक्ति उस समय तक नही हो सकती जब 
तक कर्म ठीक न हो। दिन-भर तो दुष्कर्म करते रहे और सायं को 
प्रभु-भक्ति मे बेठ जाये तो भक्ति हो ही नही सकेगी । जब तक यह 
ज्ञान नही कि शुभ-कर्म कौन-सा है श्ौर अशुभ कौन-सा, तब तक शुभ 
कर्म करने की सामर्थ्य ही नही आ सकेगी | इसी का नाम है ज्ञान, 
कर्म और उपासना । पहले प्रत्येक पदार्थ का ज्ञान प्राप्त हो, फिर उस 
ज्ञान को क्रिया मे लाया जाय । यह ज्ञान केवल पुस्तकालय की अल- 
मारियो में या सिद्धान्तो के सन्दूक ही में बन्द न पड़ा रहे, श्रपितु मेरे 
जीवन के एक-एक कर्म में वह ज्ञान चमक उठे | कर्म जब पापरहित 
हो जायेंगे तो फिर प्रेम-भव्ति पूर्णछप से उदय हो जायेगी; भकक्‍त की 
हृदय-तन्त्री धज उठेगी | श्री भवदेव जी के शब्दों भे यह ध्वनि गूंजने 
लगेगी : 

प्रभो ! यही ले साथ चला में साधन-पथ पर । 

रटा करूं तव नाम नित्य निष्काम निरन्तर ॥ 

भोगों से मुख मोड़, छोड़ सद-सत्सर सारे। 

छोड़ जगत्‌ का सोह, टोह सें लगूं तुम्हारे॥ 

संत-दरण कर ग्रहण में, तव गुण-गरिना गा सकूँ । 

कृपा-सिन्धु में ड्बकर, त्याग-रत्न मैं पा सके ॥॥ १ ॥॥ 

यह अन्तिम है साध, प्रेम-पारत में पाऊँ। 

बना हृदय को स्वर्ग, विरह में उसे तपाऊं।॥ 
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उर सेरा बन जाय सुखद रवणिस सिहासन। 

दया-दाव-दस छादि रहें, पुजतच के साधन ॥॥ 

मानस-सन्दिर सें तुम्हें, मे इस बार बुला सकूं । 

प्रशहार उपहार दे, सर्वस्व भुला सकं॥ २॥ 

प्रभु-दर्शत के सन्दिर 
अब एक भक्ति और भी है जिसमे भक्त भगवान्‌ की भक्ति करते- 

करते जब प्रभु-प्रेम का श्रास्वाद लेने लगता है श्रौर उसे अपने चारों 
श्रोर अ्रपने प्यारे प्रभु ही की महिमा दृष्टिगोचर होने लगती है, साथ 
ही वह यह भी प्रत्यक्ष देखता है कि प्यारे के दर्शत मानव-हृदय में हो 
रहे है, वह तब हरएक मनुष्य को मानव-शरीर नही समभता अपितु 
प्रभु-दशंच करने का मन्दिर समझता है। कारण यह है कि मानव- 
शरीर ही ब्रह्मपुरी है। यही पर भक्त और भगवान दोनो इकट्ठे रहते 
है; अज्ञान तथा माया का एक आवरण ही बीच मे है। उस पर्दे को 
हटाया और प्रेमी तथा प्रियतम दोनो श्रामने-सामने हो जाते है। ऐसा 
मिलाप मानव-देह में ही होता है। यह भ्रटल सत्य अनुभव करके भक्त 
अब किसी भी मनुष्य से घुणा नहीं करता, श्रपितु उसे प्यार करने 
लगता है। भकक्‍त हरएक मनुष्य को प्रभु का मन्दिर जानकर उसके 
प्रति श्रद्धा, प्रेम, भवित की भावना करता है। इस प्रभु-मन्दिर मे यदि 
किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो उसे दूर करना वह अपना कर्तव्य 
समभता है। प्रा तप, पूरा प्रेम, पूरी भक्ति से भक्त का हृदय अपने 
लिए दु खित नही होता, प्राणिमात्र के लिए चिन्तित होता है। उसकी 
भविति मुक्ति के लिए नही, अ्रपितु दुखी प्राणियो के दुख को दूर 
करने के लिए होती है । वह अपने प्यारे से सामथ्यं, शक्ति, वल, बुद्धि 
की याचना करता है तो इसलिए कि पीडित जीवो की पीडा को 
दूर कर सके । कुछ भवत राज्य, धन तथा संसारी वेभव के लिए भवित 
करते हैं, कुछ स्वर्ग मे पहुँचने के लिए, कुछ इन सबसे ऊपर उठकर 
मोक्ष में जाने के लिए। इन तीन प्रकार के भकतो से निराले चौथे 
प्रकार के भक्त वे हैं जो न राज्य, न स्वर्ग, न मुक्त चाहते है। वे 
चाहते क्‍या हैं ? 


श्८० तत्त्वज्ञाच 


न त्वहं कामये राज्यं न स्वग नापुनर्भवम । 
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामातिनाशनम्‌ ॥॥ 
मैं राज्य नही चाहता, स्वर्ग भी नही, मोक्ष भी नही चाहता। 
मैं चाहता हँ--दु ख से सन्तप्त प्राणियों के क्लेश का नाश ।' 
राजा रन्तिदेव को भक्ति 
राजा रन्तिदेव के शब्दो मे : 
न कामये5हूं गतिमीश्वरात्परामष्टसिद्धियुकतामपुनर्भवां वा । 
श्रात्तिप्रपयें5खिलदेहभाजामन्त:स्थितों येन भवन्‍्त्यद्ुःखाः ॥ 
प्रभो-सर्वेश-सर्वाधार जगदीश्वर ! मैं आपसे परमगति नहीं 
चाहता अरष्टसिद्धि या समस्त ऋद्धि भी मुझे नही चाहिये । हाँ, आप 
मुझे मुक्त करे, इसकी मुझे कोई कामना नहीं। आप मेरा निवास 
प्राणियों के हृदय में कर दें, जहाँ रहकर मैं उनके सब दु.ख भोग लिया 
करूँ, जिससे सव प्राणी दु.खहीन हो जाये ॥! 
कितनी ऊँची भावना है यह ! यह भक्ति की पराकाष्ठा है श्रौर 
निस्सन्देह सर्वोच्च भविति यही है। एक कवि की यह प्रार्थना कितनी 
मार्मिक है: 
देव ! मुझे ही सब दुख दे दे, 
जग-जन सारे सुख पावें । 
जो शौरों के कलुष-भोग हों, 
इस जन के ऊपर श्रावें॥ 
एक और भकक्‍त इसी भाव को अपने शब्दों मे इस प्रकार प्रकट 
करता है : 
सफल जीवन हो, वर परमात्मन्‌ ! तुमसे जो यह पाऊं, 
पराई आ्राग में कद, पराई सौत सर जाऊँ। 
किसी के हित की खातिर होवें गर इस जिस्म-के टुकड़े, 
खुशी से खेलते हँसते, में श्रपने तन को कठवाऊँ॥ 
क्या ऐसे भकक्‍तो को भगवान्‌ दु.ख-सागर मे पड़े रहने देता है ? 
नही । गीता मे स्पष्ट कहा है : 
ते प्राप्नुवन्ति मासेव सर्वेभुतहिते रताः । 


तत्त्वज्ञान १८२ 
जो सब प्राणियों के हित मे लगे रहते है, वे मुझे ही प्राप्त होते 


भारत का इतिहास ऐसे भक्तों की प्रेम-गाथाश्रो से भरा पडा है । 
सनातन वैदिक संस्कृति मे यह एक ऐसी उच्चकोटि की भावना है, 
जिसकी उपमा और कही नहीं मिलती । दघीचि, भरत, भगीरथ, 
शिवि, रन्तिदेव, श्रम्बरी प, जनक, भीष्म, सती सावित्री, दुर्गा, लक्ष्मी- 
बाई, पद्मिनी, श्री शड्भूराचाय, कुमारिल भट्ट, गुरु गो विन्दर्सिह, समर्थ 
रामदास, वीर वैरागी, महषि दयानन्द और कितने ही ऐसे भक्त हुए 
हैं, जिन्होने मुक्ति की श्रपेक्षा जनता के कष्ट दूर करने और प्राणियों 
का सुधार और उद्धार करने के लिए श्रपने-आपको कष्ट और तप की 
भट्टी में डाला। स्वामी दयानन्द घोर तप करके प्रभु-भक्ति मे पूर्ण 
होकर जब दु खी, पीड़ित जनता को सन्मार्ग दिखलाने के लिए स्थान- 
स्थान पर भ्रमण करने लगे और अपनो ही से गालियाँ, अ्रपमान लेने 
लगे तो उनके मित्र कैलाश आश्रम ने उनसे कहा--“दयानन्द ! किस 
ठण्टे में पड़ गये हो ? आप तो योग तथा भक्ति की उस भूमि पर जा 
चढे थे, जहाँ श्राप जीवन-मुक्त हो जाते |” तब महर्षि ने कहा-- 
“कैलाश ! इन दुःखी जनों को दु ख-सागर मे डूबा देखकर मैं प्रकेला 
मोक्ष नही चाहता। मेरा तो यही मोक्ष है कि मैं ससारी जीवों को 
सन्‍्मार्ग पर ला सके ।” 
पहले प्रभु की कृपा प्राप्त करो 
इन भक्‍तो की गाथाये सुनते हुए एक श्रावश्यक बात सदा सामने 
रखता श्रौर वह यह कि ऐसा पद ग्रहण करने से पूर्व घोर तप, पूरी 
भक्ति और पूरी प्रभु-कृपा प्राप्त करने की अत्यन्त श्रावश्यकता है । 
इन सब देवताझ्ो तथा देवियों ने ज्ञान, वेराग्य, अभ्यास, भवित द्वारा 
वह स्थिति प्राप्त की, जिससे प्रभु प्रसन्‍न हो गये, भगवान्‌ की छृपा के 
पात्र बल गये और जब वर मिलने का समय आया तो इन भक्‍्तो ने 
मोक्ष की ओर जाने की अपेक्षा पीड़ित संसार का उपकार करना ही 
अ्रधिक प्रिय समझा । 
अपने-भ्रापको पहचाने बिना श्रीर फिर भगवान्‌ के दर्शन पाये 


श्ष्र्‌ तत्त्वज्ञान 


बिना जो लोक-सेवा, देश-सेवा या परोपकार के काम में पड़ जाते हैं, 
वे दूसरो का दुख तो क्‍या दूर करेगे, स्वयं ही दु खी हो जाते है। 
सूर्य दूसरों को ज्योति (प्रकाश, गर्मी) इसीलिए देता है कि वह स्वयं 
ज्योति, प्रकाश और गर्मी का पुञज है। भला बुझा हुआ दीपक किसी 
दूसरे बुझे दीपक को केसे प्रकाशित कर सकता है ? पहले प्रभु-भक्ति 
द्वारा अपने ग्रन्दर सामर्थ्य ले आये, तभी इस उच्च कोटि की भवित 
के श्रधिकारी उन सकेगे। सामाजिक उन्नति या परोपकार से पहले 
आत्मिक उन्नति का श्रादेश सवने दिया है और महपि स्वामी दयानन्द 
ने विभेष रूप से दिया है। स्वामी जी ने तो राजनैतिक क्षेत्र में कार्य 
करनेवालो, विधान-सभाओ्रं, राज्य-परिषदों के मन्त्रियों, प्रधान- 
मन्त्रियों, सदस्यो, राज्य-कर्मचारियों, सबको योगाभ्यास नित्यप्रति 
करने की श्राज्ञा दी है। उन्हे इस झ्रावग्यक बात का व्यक्तिगत अनुभव 
भी था कि प्रभु-भक्ति से आत्मदर्शन किये बिना किसी भी काये में 
सफलता नही मिलती । 
जब सवत्‌ १६१४ (सन्‌ १८५७) मे स्वतन्त्रता का पहला युद्ध 
छिड़ा तो स्वामी जी उसकी सफलता देखकर मिर्जापुर तथा काशी 
होते हुए मध्यप्रदेश के जगलों मे जा निकले। तीन-चार वर्ष नर्मदा नदी 
के तट पर रहनेवाले योगियों की संगति करते रहे, फिर बाद मे सवत्‌ 
१६७० में गुरुवर स्वामी विरजानन्द के पास पहुँचे । वेशाख १६२० 
तक ग्रुरु से वेद-शिक्षा प्राप्त करते रहे । दक्षिणा देकर फिर प्रचार-हिंत 
निकल खड़े हुए | संवत्‌ १६२४ में हरिद्वार का कुम्भ था। वहाँ पहुँच- 
कर शभ्रपती पताका गाडी, पर्तु देखा कि उनके सत्य-कथन की शोर 
कोई ध्यान नही देता । समझ गये कि अ्रभी तपस्या मे कोई त्रुटि है। 
तव एक दिन जव महाराज व्याख्यान दे रहे थे तो नेत्र जलपूर्ण हो गये, 
कण्ठ से श्रात्तनाद निकल पड़ा और “सर्व वे पूर्ण ७ स्वाहा” कहकर अ्रपने 
सारे पुस्तक, वर्तन, पीताम्वरी घोतियाँ, रेशमी वस्त्र, दुशाले, नकदी, 
जो कुछ भी पलल्‍ले था, सब-का-सब वही बाँट दिया; केवल एक 
कौपीन घारण करके ऋषिकेश पहुँचे और गगा के किनारे-किनारे 
निकल खड़े हुए और सात वर्ष घोर तप करके, प्रभु-कपा प्राप्त की; 
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समाधि-अवस्था में पहुँचकर आत्म-दर्शन पाये । तब गंगा-रज ही उनका 
बिस्तर था; गंगा के पत्थर ही सिरहाने का काम देते थे; पर्णकुटी या 
ग्राकाश ही छत होता था । जब देखा कि भगवान्‌ ने श्राशीर्वाद दे दिया 
है, वे चाहते तो तब मुक्त हो सकते थे, परन्तु ससार के दढुःखी जनों का 
हित उन्हें कर्म-क्षेत्र मे ले आया । श्रव उनके हृदय की जोत जग चुकी 
थी। आते ही स्वामी जी को सफलता मिलने लगी । इस व्यक्तिगत 
गनुभव के कारण ही महाराज ने सामाजिक उन्नति से पूर्व आत्मिक 
उन्नति करने का आदेश दिया है। 
जिस भक्ति का ऊपर वर्णन हो रहा था, इसका स्वरूप तव तक 
पूर्ण नही होता जब तक श्रात्म-दर्शन प्राप्त नही होते । परमात्मा की 
क्ृपा-दुष्टि के बिना आत्म-दर्शत श्रसम्भव है । 
शुकदेव जी ने यथार्थ कहा है : 
श्रकाम: सर्वेकासी वा सोक्षकास उदारधीः। 
तीब्रेण भदितयोगेव यजते पुरुषं परम ॥ 
योगवा० स्क० २। ३। १०। १३॥ 
अकाम हो, सकाम हो, मोक्ष की कामनावाला हो, वुद्धिमान्‌ पुरुष 
रा कि तीत्र भक्ति-योग द्वारा उस परम-पुरुष का ही भजन 
करे ।' 
एदादानेच यजतामहि निःश्रेयतोदयः। 
भगवत्यचलो भावों यख्भागवतसज्भातिः॥ १४ ॥ 
साथकों के लिए परम कल्याण की वात यही है कि उनकी भगवान्‌ 
में श्रचल भक्ति हो और भगवान्‌ के भकतो का उन्हे संग मिले ।' 
भेरो चाह 
भक्ति के और भी कितने ही रूप है, सबका वर्णन यहाँ कठिन है । 
हाँ, एक और रूप का सक्रेत लाभदायक होगा । 
यह भक्ति वह है जिसमे भक्त न मुक्ति की और न ही दु.खी जनों 
के दुःख-ताश की अभिलाषा रखता है, अपितु अपनी और संसारी 
जीवों की वागडोर भगवान्‌ ही के श्र्पण कर देता है। पर बिना इच्छा 
के तो कुछ होता नही । एक भक्त जब यह कहता है (प्रभु, तेरी इच्छा 
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पूर्ण हो' तो यह भी तो एक इच्छा ही है। ऐसे भक्त की भी एक इच्छा 
अ्रवर्य होती है और वह यह है : 
प्रभु ! श्रापकी मै हुँ शरण, निज चरण-सेवक कीजिये । 
में कुछ नहीं हूँ मॉगता, जो आप चाहें दीजिये॥ 
सिर श्राँख से मंज़र है, सुख दीजिये दुःख दीजिये। 
जो होय इच्छा कीजिये, मत दूर दर से कीजिये॥ 
ऐसे भक्त की यह अभिलापषा श्रवद॒य होती है कि भगवान्‌ सदा 
मुझे अपने द्वार की चौखट पर पडा रहने दे। उसी प्रभ के द्वार पर 
पड़े-पडे वर्षो बीत जायें या जन्म, भक्‍त उसी की प्रेम-भव्ति मे मग्न 
कभी रो दे, कभी हँस दे, कभी प्रभु-प्रेम के गीत गा दे, कभी चिन्तित 
होकर काँप उठे कि कही इस प्रभु-मिलाप की वाटिका मे वियोग की 
अ्रॉंघी नआा जाय ! ऐसी अ्रवस्था मे भक्त था साधक का चित्त 
भक्तिरस-सुधापान के योग्य हो जाता है, श्रन्य सारी वासनाएँ धूल 
जाती हैं। हृदय निर्मल होकर श्रव सर्वेश्रेष्ठ भक्ति-सागर में सर्वथा 
डूब जाने के लिए लालायित हो जाता है | उस भक्त के श्रब प्राण नाच 
उठते है। उसे प्यारे प्रियतम का आशीर्वाद मिलता-सा श्रनुभव होने 
लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान्‌ की शोर से यह शआ्रादेश 
पहुँचा है--भकक्‍त ! कहो, क्‍या चाहते हो ? जो इच्छा हो बसा ही 
होगा ।' यह भक्‍त उत्तर मे तब कुछ कहना चाहता है परन्तु श्रश्नुसिक्त 
कण्ठ ने स्वर श्रस्पष्ट कर दिया है। प्रेम से भरपूर पवित्र हृदय ही ने 
श्रातुरता के साथ कहा : 
मेरी चाही करन की, जो है तुम्हरी चाह। 
तो तुम्हरो चाही करों, यह है मेरी चाह ॥। 
मेरी चाही हो वही, जो हो तुम्हरी चाह । 
तुम्हरी श्रनचाही कभी, मत हो मेरी चाह ॥ 
तुम्हरी चाही में प्रभो, है मेरा कल्याण । 
मेरी चाही मत करो, से मूरख नादान ॥। 
यह भावना प्रभु-कृपा प्राप्त करने का भ्रमोध साधन है । भक्तितत्त्व 
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से तत्त्वज्ञान का अधिकारी बनने के लिए प्रेम-भरा पवित्र हृदय और 
अत्यन्त सुक्ष्म कुशाग्र बुद्धि प्राप्त हो जाती है। 
प्रभु-कृपा श्रावश्यक है 

निष्कर्ष यह है कि प्रभू-कृपा को प्राप्त करने के लिए अपने-आ्रापको 
परमात्मा के अ्पँण कर देना श्रावश्यक है, क्योकि प्रभु-कृपा के बिना 
मनुष्य तत्त्वज्ञान प्राप्त कर ही चही सकता । मह॒षि दयानन्द ने लिखा 
है--जगदीरवर श्रपत्ती कृपा से ही अपने आत्मा का विज्ञान देनेवाला 
हैं।” मह॒षि दयानन्द ने तो यह लिखा है कि जब तक परमेश्वर का 
श्रनुग्रह और श्रात्मा की शुद्धि नही होती, तव तक वेदों के श्रर्थ का भी 
यथावत्‌ प्रकाश मनुष्य के हृदय मे नही होता । महषि ने यह भी उल्लेख 
किया है कि भक्त या साधक जब परमात्मा का ध्यान करता है तो 
प्रभु अपनी कृपा से उसकी बुद्धि को अपने मे युक्त कर लेता है तथा 
वही परमात्मा अपनी कृपा से उन भक्‍तो के श्रात्मा मे बृहज्ज्योत्ति' 
(बड़े प्रकाश) को प्रकट करता है । 

भक्‍त का यत्न यही होना चाहिये कि मैं प्रभु-कृपा का पात्र बच 
जाऊ। प्रभु-कृपा का आशीर्वाद ही सब क्षेत्रों मे विजय प्राप्त करायेगा। 
प्रभु-कृपा के बिना तो सारी विद्या, सारे पुरुषार्थे, सारे प्रयत्न निप्फल 
ही समभने चाहिये । 

लाज तिहारे हाथ 

प्र सर्वेताधारण तथा गृहस्थी इस सीमा तक कंसे पहुँच सकते 
हैं? वे तो जीवन-यात्रा की एक-एक आवश्यकता को पूर्ण कराने के 
लिए भ्रपने भगवान्‌ ही को पुकारते है। महषि स्वामी दयानन्द ने 
“ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका' मे लिखा है : 

“सबसे उत्तम मोक्ष-सुख से लेके अ्रन्न-जल-पर्यच्त सब पदार्थों की 
याचना मनुष्यों को केवल ईश्वर ही से करनी चाहिये |” 

वेद मे स्वय भगवान्‌ ने यह आज्ञा दी है--'जैसे पिता को सन्तान 
पुकारते हैं, वैसे ही मुझे पुकारो | मैं ही सारे जगत्‌ का पिता हूँ। मैं 





१. ईश्वस्तुतिप्राथंनायाचनासमपंणविषय । 
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ही सनन्‍्तान-जगत्‌ का कारण और सब घनो का विजय करानेवाला हूँ 
श्रौर मैं ही दाता हूँ ।” 

तब तुझ ही से भगवन्‌ | जीवन-यात्रा की सामग्री, श्रच्छा उत्तम 
राज्य, कल्याणकारी घन, स्वास्थ्य-प्रद अ्रन्न तथा ऐश्वर्यें के श्रतिरिक्त 
वह गान्ति माँगते हैं जो ससार मे आप ही से प्राप्त हो सकती है। 
करुणा के सागर ! हम तुच्छ जीव है, श्रल्पज्ञ हैं, बुद्धि भी निरब॑ल है 
झौर यात्रा वड़ी कठिन है। आपकी सहाय श्रीर कृपा के बिना न तो 
संसारी कार्यों मे सफलता मिल सकती है श्रौर न ही तेरे दर्शन की 
सामथ्य प्राप्त हो सकती है। है दया के भण्डार ! हे दाता ! हमें दे 
वह ज्योति, वह प्रज्ञा, वह शक्ति, जिसे पाकर हम तेरी श्राज्ञा पालन 
कर सके और तेरे समीप आ सके । हे सूर्य के सदुश प्रकाशवान्‌ प्रभो ! 
कितना भयकर श्रन्धकार विषयों, प्रलोभनों, रोगो तथा चिन्ताओ्रो की 
घनघोर घटाशो के कारण हमारे मार्ग मे छा गया है ! कृपा-सागर ! 
थोडा-सा प्रकाश डालकर इन सबको छिन्न-भिन्‍न कर दीजिये । आप 
तो सर्व-शक्तियों श्रौर प्रकाशो के स्वामी है। महाराज ! ऐसी दया 
का हाथ सिर पर रखो कि ये सारे अन्धकार हमे सत्पथ से भटका न 
दे । हम तेरे ही दर की श्रोर बढते चले जाय॑ँ श्रौर प्यारे ! श्रापके विना 
यह कृपा श्रौर करेगा भी कौन ? 

दर पर तेरे श्रान खड़े हैं, बने सवाली नाथ ! 
अपना श्रौर न कोई सहारा, लाज तिहारे हाथ ॥ 

ओ्रो दाता ! तेरे-जेसे दयालु दाता से भिक्षा न मिली तो फिर हम 
तो तेरे दर पर पड़े भूखे ही मर जायेगे । और तो कोई तेरे-जैसा दाता 
है नही | किसके दर पर जायें ? तू ही अपनी कृपा-दृष्टि से हमें तृप्त 
कर ! चाहते हैं तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरी दया । बस, इतनी-सी 
भीख मिल जाय तो फिर तेरा प्रेम हमे मिला ही है। तेरे एक कृपा- 
कटाक्ष से मिल जाता है उत्साह, साहस, घैर्य और कष्टो-क्लेशो की 
भड़कती ज्वालाडो मे भी शान्त रहने का सामर्थ्य। प्रभो ! तब 


१ ऋग्वेद मं ० १०। सू० ४८ | मन्त्र १।॥ 
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सांसारिक चिस्ताएँ सता न सकेंगी । तब तेरा भक्त जान जाता है कि: 
तुझे बढोही चिन्ता किसकी, क्यों हैं भरमाया १ 
जो सुर्भाया वह फूला, जो फूला वह सुर्दाया ७ 
प्यारे ! फिर तेरे दर्शन भी सुलभ हो जाते है । तेरी कृपा-दृष्टि होते 
ही तेरा सुन्दर रूप ससार की हर वस्तु में चमकने लगता है। तू ही तू 
“तू ही तू” की ध्वनि हर ओर सुनाई देने लगती है । ठीक ही तो है: 
श्राँखों में तू हे जिसके, दिल में खयाल तेरा। 
मुश्किल नहीं है उसको, होता घिसाल" तेरा ७ 
ईदिल का भैरे शिवाला, सब सनच्दिरों से शाला । 
देखा करूँ सें इसमें, हरदथ जमाल तेरा॥ 
लीला तेरी न जानी, नारद-से देवता ते। 
पग्रानन्‍द' चीज़ क्‍या है, जाने जो हाल तेरा ॥ 
जब अपनी श्रल्पज्ञता और प्रभु की सर्वेज्षा समझ ली, तव भगवान्‌ 
अपने शरणागत की टेर सुनता है। साधक भी भवत अ्मी चन्‍द जी के 
छब्दों मे मस्त होकर गाता है : 
जो हरि गीत प्रीति संग गाये, 
तिसके शोक तिकट नहीं शआआये। 
प्रमुतवत्‌ तेरो चरित सनोहर, 
सन की तपन  बुरूाये॥। 
उधरे पतित अधघस श्रति पापी, 
जो ठतव दारण में शअ्राये। 
हे प्रभु, हम भ्रति ठुखिया होकर, 
तव॒ शरणागत झ्राये ॥ 
परम सुख-दाता .ज्ञान-म्रदाता, 
ते. वह नाम पराये। 
माँग रहे द्वारा पर याचक, 
ग्रव. क्‍यों. देर लगाये ? 


लिकट रन मील ते ला 
१. मिलाप । २. उत्तम | हे- सुन्दर सप्र । 
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विपयन से उपराम रहेँ सदा, 
भक्ति हृदय में भाये। 
पढ़ सुन वेद वबेदाड़रः श्रमीचन्द, 
संशय भरस. मिटठाये॥ा 
सचमुच तव सारे भ्रम सिट जाते हैं, हृदय में प्रभु-प्रेम उमड़ पड़ता 
है और प्रभु की कपा-दृष्टि पड़ते ही साधक कृत-कत्य हो जाता है। 
भवत जब किसी दुखिया को चिन्ता में ग्रस्त देखता है तो उसे सन्मार्ग 
दिखलाने के लिए श्री रणवीर जी के शब्दो मे पुकार उठता है : 
१. भरोसा कर लू ईइवर पर, तुझे धोखा नहीं होगा । 
ये जीवन बीत जायेगा, तुझे रोना नहीं होगा ॥ 
२. कहीं सुख है कहीं दुख है, ये जीवन धप-छाया है। 
हँसी में ही बिता डालो, बितानी ही ये माया है। 
३- जो सुख श्राये तो हँस देना, जो दुख आ्राये तो सह लेना। 
न कहना कुछ कभी जग से, प्रभू ही से तू कह लेना ॥। 
४. ये कुछ भी तो नहीं जग में, तेरे बस कर्म की माया। 
तू खुद ही घप में वेठा, लखे निज-रूप की छाया॥ 
४. कहाँ ये था ? कहाँ तू था ? कभी तो सोच श्रो बन्दे ! 
भुकाकर सीस को कह दे, प्रभो बन्दे ! प्रभो बन्दे ! ! 
भकक्‍त के चिह्न 
परमात्मा के अनन्य भक्तों में फिर कुछ विशेषताएँ झा जाती रच 
श्रौर हा जाता है कि उनकी जीवन-यात्रा का ढंग कुछ विलक्षण हो 
गया है। 
प्रभू-भकक्‍त--निर्लोभी होता है । 
प्रभु-भकत--निर्भय होता है। 
प्रभ-भक्त--निरभिमानी होता है। 
प्रभू-मक्त--निरहड्टारी होता है । 
प्रभु-मकत--निर्मोही होता है। 
प्रभु-मक्त--अदम्भी होता है। 
प्रभ-भक्त--अश्रक्रोधी होता है। 
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प्रभु-भक्त--अकामी होता है । 
प्रभु-भक्त--परम प्रेमी होता है । 
प्रभ-भक्त--हर हाल मे खुशहाल होता है । 
प्रभु-भक्त--सदा परोपकार मे लगा रहता है। 
प्रभ-भक्त--दया से भरपुर रहता है। 
इसी प्रकार प्रभु-भक्त शान्त रहता है; भोग की चोट पड़ने पर 
घबराता नही; मन, वाणी श्रौर कर्म से किसी का अहित नही करता; 
समस्त जगत्‌ को प्रभु का खेल समभकर उसी की महिमा देखता है 
श्ौर संसारी धन्धों ही मे फँसे लोगो को सचेत करता हुश्रा कहता है : 
बहुत गई थोड़ी है बाकी, भ्रब॒ तो श्रलख जगा बाबा ! 
थोड़े दिन का खेल-तम्ताशा, क्‍यों श्रासकतत बना बाबा ? 
जितने प्रकार की भक्ति का वर्णन यहाँ किया गया है, उनका 
तात्पय यही है कि प्रभु-कृपा प्राप्त हो सके । इनकी साधना करनेवाले 
साधक भक्त धन्य है : 
कूल पवित्र जननी छठतार्था, वसुन्धरा पुण्यवती च तेन । 
ग्रपारसं वितसुखसागरे$स्मिन्‌, लीन परे ब्रह्मणि यस्य चेत: ॥। 
'जिसका चित्त अ्रपार विज्ञानानन्द-घन समुद्ररूप परन्नह्म परमात्मा 
में लीन हो गया है, उससे कुल पवित्र, माता छतार्थ और पृथिवी पुण्य- 
वती हो जाती है ।' 
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पिछले अ्रध्यायो मे जो कुछ वर्णन हुआ है उसका लक्ष्य एक ही है 
कि तत्त्व को किस प्रकार जाना जाय । बद्धूराचार्य जी ने जो मोक्ष के 
चार साधनों का, स्वामी दयानन्द जी ने जो मुक्ति तक पहुँचने के 
विभेप साधनों का वर्णन किया है, उनका उद्देश्य भी यही है; क्योकि 
इन साधनों से सम्पन्त हुए दिना तो कोई श्रधिकारी बन ही नहीं सकता । 
भगवान्‌ गद्धूराचार्य जी ने 'तत्त्ववोध' में कहा भी है : 

“ततस्वत्त्वविवेकस्याधिका रिणो भवन्ति” 

“इन साधनों की साधना के अ्रनन्तर तत्त्व-विवेक में श्रधिकारी 

होते हें | १ 
विवेकस्याति 

योग-दर्गन! के साघनपाद मे स्पष्ट कहा है कि विवेकज्ञान की 
अवस्था तव श्राती है जब साधक विवेकख्याति की मज़िल पर पहुँच 
जाता है। विवेकख्याति के क्षेत्र में पहुँचते ही वृद्धि निश्चल, निर्दोष 
ओऔर पवित्र होकर ऋतम्भरा हो जाती है। इस अवस्था मे पहुँचकर 
साधक जड़ तथा चेतन को सर्वथा पृथक-पृथक देख लेता है। साधक 
हृदय-प्रदेश मे आत्म श्रौर अनात्म दोनो प्रकार के तत्त्वो को इस प्रकार 
पृथक्‌-पृथक्‌ देखता है, जेसे श्रांखोवाले पृथिवी से सूर्य को पृथक्‌ देखते 
हैं। फिर साधक श्रात्मतत्त्व के ये दो भेद देखता है--एक ब्रह्म-तत्त्व 
श्रोर दूसरा जीव-तत्त्व । ये दोनो तत्त्व अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखते है । 
योगदर्शन' के ऋषि अपना यह श्रनुभव वतलाते हैं कि यह विवेकख्याति 
श्रप्टाड़ योग--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
घ्यान और समाधि--ै द्वारा ही प्राप्त होती है। वहीं पहुँचकर (पुरुष) 
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आत्मा और प्रकृति के संयोग का या जड़-चेतन की दृढ़ ग्रन्थि का 
नाश होता है। वह ग्रन्थि जब टटती है तो जड़-चेतन एक-दूसरे से 
सर्वथा निखरे दिखाई देते है । साधक तब दु खो से निवत्त हो जाता है 
क्योंकि दु.खों का कारण जो त्रिगुणात्मक प्रकृति थी, उसको विवेक द्वारा 
अलग देख लिया जाता है। 
यम और तियम की चट्टान पर 

योग के इन श्राठों श्रद्धों का बड़ी तीत्रता और सावधानी से 
ग्रनुष्ठान करना होता है। यम-नियम श्रर्थात्‌ श्रहिसा, सत्य, श्रस्तेय, 
ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और शौच, सन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर- 
प्रणिघातन--इन दश-के-दश यम-नियमों को श्रपने जीवन में ढालना 
होता है। मनु भगवान्‌ का श्रादेश यह है कि “बुद्धिमात्‌ को चाहिए 
कि यमो का लगातार सेवन करे, न केवल नियमोी का । कारण है कि 
केवल नियमों का सेवन करनेवाला, यमी का पालन व करता हुत्ना 
पतित हो जाता है ।” इन यम-नियमो की चट्टान पर ही शेष योग-द्रगों 
का भवन खड़ा किया जा सकता है 

अ्राहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिगयग्रह--इन पाँच यमों 
की सान पर जब साधक का जीवन चढ़ता है और इस सान से चमके 
हुए जीवन पर जब शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर-प्रणिधान 
की पालिश हो जाती है, तब उस जीवन में एक बन्रदुभुत तथा दिव्य 
विद्युत्‌ प्रकट होने लगती है जो उसके श्रासन को दुढ बना देती 
प्राणायाम के श्रनचुकूल बना देती है। फिर साधक को अ्रपत्ती इन्द्रियों 
पर अभ्रधिकार हो जाता है। साधक अ्रपनी इन्द्रियो के रजोग्रुण तथा 
तमोग्रुण को परे हटाकर अपने सात्तिवक चित्त के साथ अन्दर ही ले आता 
है । प्रत्याहार वी यह भ्रूमि दृढ हो जाने पर फिर एक ही स्थान, प्रदेश, 
चिह्न या बिन्दु पर घारण करना सरल हो जाता है। एक-वृत्ति होकर 
एक ही विपय पर निरन्तर धारणा करने से ध्यान-अ्रवस्था प्राप्त हो 
जाती है। यही ध्यान जब दीघंकाल तक वना रहे तो यह समाधि में 
परिवर्तित हो जाता है। इसी अ्रवस्था तक पहुँचने के लिए पिछते 
श्रध्यायो मे कई प्रकार के साधन लिसे गये हैं । 
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तत्त्व क्या है ? 

ञ्रव यह देखना है कि तत्त्व क्या है? कितने ही तत्त्वों का तो पहले 
भी वर्णन हो चुका है और सुष्टि-क्रम भली प्रकार बुद्धि में वेंठ जाय, 
इसका वर्णन पुनरुक्ति-दोष को जानते हुए भी बार-बार किया गया है। 
प्रव फिर भी किया जायेगा क्योकि साधक ने समाधि-अ्रवस्था में जाकर 
इन सारे तत्त्वों का साक्षात्कार करना है। साक्षात ज्ञान प्राप्त करना 
ही जानना' है अ्रन्यथा पुस्तको और कथाश्रो मे पढ़-सुन लेने से यह नही 
कहा जा सकता कि तत्त्वज्ञान प्राप्त हो गया । ध्यान-अवस्था, विवेक- 
ख्याति मे पहुँचकर तत्त्वों का साक्षात्‌ तभी होगा जव पहले इनका 
दाव्दिक ज्ञान प्राप्त कर लिया जायेगा । 

कपिलमुनि-प्रणीत 'तत्त्व-समास', 'सांख्य-भास्त्र' तथा भगवान्‌ 
शंकराचार्य के 'तत््ववोध' एवं वेद श्रीर गीता, योग-वासिष्ठ, भागवत 
तथा महपषि दयानन्द-प्रणीत ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, सत्यार्थप्रकाश और 
अन्य योगियों द्वारा जो सुप्टि-विन्नान, तत्त्व-व्याख्या श्रौर तत्त्वनिर्णय 
किया गया है, उनमे परस्पर कोई विशेष विरोध नही है । यदि कुछ 
हैं तो केवल शाब्दिक है, व्यवहार मे तो सब एक ही प्रतीत होते है। 
प्रथम अनादि तत्त्व तो तीन हँ--(१) ब्रह्मतत्त्व, (२) श्रात्मतत्त्व, श्रोरु 
(३) प्रक्ृतितत्त्व । 

प्रकृति तीन गुणों वाली है--सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ । तीनो गुण जब 
तक सम-श्रवस्था मे रहते है तो महाप्रलय का काल होता है । इसी को 
महारात्रि, प्रकृति की निष्क्रिय अवस्था भी कहते है । परमात्मा जब 
अपनी सामर्थ्य से प्रकृति को गति देते है तो इसके गुणो मे विषमता झा 
जाती है। प्रकृति जो रूप धारण करती है वह यह है : 

आ्राठ प्रकृतियाँ--श्रव्यक्त, महत्‌, अ्रहुंकार, पाँच तन्मात्र । पोडण 
विकार--पाँच महाभूत, ग्यारह इन्द्रियाँ। इस प्रकाश अ्रव्यक्त, महत्‌, 
श्रहंकार, शब्द-तन्मात्र, स्पर्ग-तन्मात्र, रूप-तन्मात्र, रस-तन्मात्र, गन्ध- 

तन्मात्र, श्राकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी, त्वक्‌, नेत्र, कर्ण, ध्राण, 

रसना, वाक्‌, हस्त, पाद, उपस्थ, गुदा तथा मन, ये चौवीस तत्त्व है । 

ये सारे-के-सारे तत्त्व जड हैं। इन सबके अतिरिक्त एक पच्चीसर्वा 
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तत्त्व है। श्रभी जो तत्त्व लिखे है, ये वास्तव में एक ही श्रव्यक्त प्रकृति 
के झुपान्तर हैं। प्रकृति मे जब विक्ृति श्राई तो श्रव्यकत को छोड़कर 
२३ तत्त्व प्रकट हुए और चूंकि ये जड है, ये स्वयं तो कुछ भी नहीं कर 
सकते, श्रतएव पच्चीसवे तत्त्व आत्मा का इनसे सयोग हुआ और सृष्टि 
दृष्टिगोचर होने लगी । श्रव ये २५ तत्त्व हो गये । 

प्रकृति मे भगवान्‌ की सामर्थ्य से जब गति होती है तो उस समय 
प्रकृति द्रवावस्था में श्राने लगती है। इसी अ्रवस्था को वेद ने 'समुद्रो 
अर्णव ' (लहराता हुआ समुद्र) कहा है। यह लहराता हुभा समुद्र पूरी 
गति मे पता नही कितने दीर्घकाल तक रहा श्लौर उस घडी तक भयंकर 
गति में रहा जब तक गति करते-करते यह एक स्थूल पिण्ड नही वन 
गया। वेद की भाषा में इस समय को 'संवत्सर' कहा गया है। इसी 
संवत्सर (29०० 7००णा) मे सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, पृथिवी इत्यादि स्थूल 
लोक-परलोक भी बने । यह तो प्रलय से सृष्टि तक का साधारण 
विज्ञान है। विशेष यह है कि जव प्रकृति मे प्रभु-सामर्थ्य से गति हुई 
तो उस श्रव्यक्त नित्य पदार्थ मे महत्‌-अवस्था श्रा गई। यह महत्‌- 
ग्रवस्था भी है तो सूक्ष्म-प्रवस्था ही, परन्तु प्रकृति की श्रपेक्षा कम 
सूक्ष्म है। यह महत्‌ क्‍या है ? इसे समष्टि बुद्धि का भी नाम दिया 
जाता है। जो तत्त्व मनुष्य मे बुद्धि कहलाता है, वही तत्त्व समष्टि- 
संसार मे महत्‌ कहलाता है। यह समष्टि बुद्धि जब श्रीर अधिक गति 
मे आती है श्रोर सृक्ष्मता कुछ कम होने लगती है तो उस अवस्था को 
अ्रहंकार' कहते है। श्रहका र का भ्रर्थ है--अभिमान । जब यह भावना 
होती है कि यह कार्य मैंने किया--मैं-पन' श्राने की अवस्था का ही 
नाम अहकार है । 

यह सदा स्मरण रखना आवश्यक है कि जिस प्रकृति को गति दी 
गई थी, वह सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ गुणवाली है। ये तीनो गुण प्रकृति 
तथा इससे वननेवाले सारे तत््वोी और पदार्थों मे सर्वदा विद्यमान 
रहेगे । 

कु अरहकार में भीये तीनो ग्रुण मोजूद हैँ । श्रव क्‍या होता है कि 

अहकार से पाँच भृत्त, पाँच सूध्म शवितयाँ तन्मात्राएँ उत्पन्न होती है-- 


२६४ तत्त्वज्ञान 


(१) शब्द तन्मात्र, (२) स्पर्श तन्मान्न, (३) रूप तन्मात्र, (४) रस- 
तन्मात्र, और (५) गन्ध तन्मात्र । 

इन पाँचों से क्रमशः पाँच स्थूल भूत (आकाश, वायु, श्रर्ति, जल, 
पृथिवी) उत्पन्त हुए। फिर इन्ही पाँच भूतों से नाना प्रकार की सृष्टि 
हुई । 

दूसरी ओर अहंकार ही से ग्यारह इन्द्रिय उत्पन्न हुए श्रौर जब 
यह सारा साज सज गया तो जीवात्मा को उसके पूर्वले कर्मानुसार 
बुद्धि, श्रहकार, मन तथा ५ ज्ञानेन्द्रियाँ और ४ कर्मेन्द्रियाँ--ये १३ 
कारण दे दिये गये । इन १३ कारणों मे १० इन्द्रियाँतो गौण है और 
बुद्धि, अहकार तथा मत प्रधान साधन हैं। इनमे से भी बुद्धि सबसे 
प्रधान है । 

ससार की यह सारी रचना--एक प्रकृति का २४ रूप धारण कर 
लेना, फिर तीन गुणों के कारण अनेक रूप प्राप्त कर लेना, नाना 
प्रकार की सृष्टियाँ, नाना प्रकार की योनियाँ और नाना प्रकार के ही 
स्वभावों का होना--यह सारा प्रपच केवल इसलिए है, ताकि मनुष्य 
भोग तथा श्रपवर्ग को प्राप्त कर ले। इसीलिए अव्यक्त' के तीन धर्म 
है--एकत्व, श्रर्थवत्व श्र परार्थ्य । एकत्व--यह एक ही है । भ्र्थवत्व 
“प्रयोजनवाली है; पुरुष को भोग और श्रपवर्ग देना ही इसका प्रयो- 
जन है। पराश््य यात्ति, पर+-श्रर्थ >दूसरो के लिए कार्य करनेवाली 
है, श्रपने लिए नही । 

तीन बन्ध क्षौर उच्से छटने का उपाय 

जव पुरुष-आ्रात्मा इन विकारों के साथ संयुक्त हुआ्ना तो तीन प्रकार 

हे 33 कर्म शुरू किये। वे ही कर्म इसके लिए प्रबन्ध वन गये जो 


दाक्षणिक, वेकारिक श्रौर प्राकृतिक वन्ध | 

दाक्षणिक वन्ध यह है कि फल की कामना करते हुए इष्टपृत्ते कर्मों 
में प्रवृत्ति होना | वे फिर जन्म लेंगे, मुक्त नही होगे । 

वेकारिक बन्ध यह है कि जो मच तथा इन्द्रियो (जो विकार ही 
हैं) ही की उपासना करके इनका साक्षात्‌ करते हैं, वे भी इन्ही में 
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लीन रहकर फिर जन्म धारते है। 

प्राकृतिक बन्ध यह है कि जो पूर्वोक्त विचारों से झ्रागे पहुचकर 
थ्राठ प्रकृतियों ही का साक्षात्‌ कर रहे है, वे भी अ्रपनी वासना के 
अनुसार फिर जन्म लेते हे । 

साधक ने इन तीनों प्रकार के बन्धनों से छटना है । वह कसे ? 

दाक्षणिक बन्ध से छटने का उपाय निष्काम भाव से कर्म करना 
है । शेष दो बन्धन इस प्रकार से छटते हैं कि जब साधक विक्ृति-प्रकृति 
से परे चित्त को ले-जाकर अपने स्वरूप मे स्थिति-लाभ करता है तभी 
छुटकारा मिलता है। 

पाँच क्लेशों का घेरा 

जब श्रात्मा का इन जड़ तत्त्वों से सम्बन्ध हुआ तो समष्टि मे जो 
महत्‌ बना वही पुरुष मे बुद्धि बवगा। तभी प्राण, अपान, समान, व्यान 
और उदात, ये पाँच वायु कार्य करने लगे और तभी तिम्त पाँच प्रकार 
की श्रविद्या ने आ घेरा--( १) अ्रविद्या, (२) श्रस्मिता, (३) राग, (४) 
ढ्वेप, और (५) अभिनिवेश । मनुष्य जब अपने शरीर मे श्रात्म-बुद्धि 
कर लेता है तो यह तअविद्या' कहलाती है। अपनी बुद्धि ही को भ्रात्मा 
समझ लेना अस्मिता' कहलाता है। मेरे पास ये-ये पदार्थ हो जायँ--- 
यह लोभ की वृत्ति 'राग' है। ये पदार्थ दूर हो जाये--इस घृणा की 
वृत्ति को द्वेष' कहते है । में सदा बना रहूं, मृत्यु का ग्रास न बनूँ--यह 
वत्ति अभिनिवेश” कहलाती है । इस पाँच प्रकार की अविद्या ने पुरुष 
को[दृढ़ जाल में फंसा रखा है । 

बुद्धि के श्राठ रूप 

यह तथ्य भी हृदयगम करने योग्य है कि जव पुरुष बुद्धि ही को 
श्रात्मा समझ लेता है, तभी यह कह सकता है--मै दु'खी हूँ, मैं मूढ हें, 
मैं शान्‍्त हूँ, सुखी हूँ । वुद्धि के आठ रूप श्रौर तीन वृत्तियाँ है 

धर्म, ज्ञात, वराग्य, ऐडवर्य, प्रृधर्म, अज्ञान, अवेराग्य और अनै- 
इवर्य--ये बुद्धि के श्राठ रूप है। तीन वृत्तियाँ ये है--णान्त, घोर, मूढ़ 

ये सारे रूप सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ इन तीनो ग्रुणो के अनुत्तार कार्य 
करते हैं। ये सारे रूप श्रौर वृत्तियाँ बुद्धि में विद्यमान तो रहती हैं 
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परन्तु जब एक रूप प्रधान होता है तो विरोधी रूप तथा वृत्ति दबी 
रहती है | साधक ने यह प्रयत्न करना है कि श्रच्छे रूप उभरे रहे और 
बुरे रूप दवे रहे | वुद्धि मे जव सत्त्व बढता है, रमस्‌-तमस्‌ दब जाते है 
तो पुरुष धर्म (दान, दया, यम-नियम) के पालन में प्रवृत्त होता है। 
ज्ञान अर्थात्‌ प्रकृति वा आत्मा का तत्त्वज्ञान लाभ करता है। वराग्य 
श्र्थात्‌ इन्द्रियो के विषयों से निवृत्त होकर, सारी वासनाशओ्रो से पृथक्‌ 
होकर वशीकरण वैराग्य में पहुँच जाता है। ऐदवर्य श्रर्थात्‌ तत्त्वज्ञान 
के मार्ग पर चलते हुए मन की प्रसन्नता, सत्य सकलप हो जाता श्रौर 
अद्भुत मस्ती प्राप्त हो जाती है। ये बुद्धि के चार सात्त्विक रूप हैं । 
इनके विपरीत चार तामस रूप है, साधक को इन चारो तामस रूपो से 
बचकर श्रागे बढ़ना है। 
तीच दरीर 

श्रापको जो स्थूल शरीर दिखलाई दे रहा है, इसके अ्रतिरिक्‍त 
इसके अ्रन्दर दो श्लौर शरीर है। स्थूल शरी र--पुञ्जीकृत पृथिवी, जल, 
तेज, वायु और आकाश, पाँचो भूतो से कर्मानुसार वना है श्रौर सुख- 
दु.ख भोगने का प्रधान साधन है । यह उत्पन्न होता है, वढता है, घटता 
है, रोगी होता है और नाझ को प्राप्त होता है | इसके भ्रन्दर पाँच कोश 
है, पाँच प्राण हैं, ११ इन्द्रियाँ है, श्रात्मा इन सबका संघचालक है । 
इसमे यदि तत्त्वगुण प्रधान हो तो यह सुखस्वरूप हो जाता है-श्रद्ध 
हल्के हो जाते है, इन्द्रियों को प्रसन्‍नता होती है, बुद्धि निर्मेल होकर 
प्रकाशवाली हो जाती है। यदि शरीर में रजोगरुण प्रधान हो तो दुःख- 
स्वरूप हो जाता है--उत्तेजना, चंचलता वढ जाती है, टिककर एक ही 
काम की श्रोर चित्त नही लगता । तमोग्रुण यदि प्रधान हो तो मोहस्वरूप 
हो जाता है--शरीर भारी होता है, इन्द्रियाँ शीघ्रता से काम नही 
करती, भजन और सत्संग मे निद्रा श्रा घेरती है । 

इस स्थूल गरीर में जिन पाँच कोशो का सकेत हुआ है, उसकी 
व्याख्या यह है--(१) श्रन्नमय कोप जो अन्न से सन्तुष्ट होता है भर 
सारे कोषो का आधार हैं। (२) प्राणमयकोश पाँच प्राण और पाँच 
कर्मेन्द्रियाँ है, यह कोश क्रिया-शक्ति' का है। (३) मनोमयकोह 
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मन तथा श्रोत्र, ल्राण, चक्षु, जिह्नमा और त्वक्‌, इन पाँचो ज्ञानेन्द्रियो 
के मिलने से वनता है । इच्छा-शक्ति' का यही केन्द्र है। (४) विज्ञान- 
मय कोश वुद्धि श्रौर पाँच ज्ञानेन्द्रियों के मिलने से जो प्रकाश उत्पन्न 
होता है, उसे 'ज्ञान-शक्ति' कहते है। (५) इन सबसे परे जहाँ झ्ानन्द 
की मात्रा बढती है, वह आनन्दमय कोश है । तब क्रिया-शक्ति, इच्छा- 
शवित, तथा ज्ञान-शवित जान्‍त हो जाती है। झ्रात्मा इन सव कोणो से 


पृथक्‌ है। 
सूक्ष्म शरीर 

स्थूल शरीर में एक सूक्ष्म गरीर है जो जन्म-जन्मांतरो से हमारे 
साथ है। स्थूल शरीर तो एक ही जन्म का साथी है । यह सूक्ष्म शरीर 
तब से है जब से शरीर तथा भ्रात्मा का सम्बन्ध होने लगा । यह सूक्ष्म 
शरीर तब तक साथ देगा जब तक मोक्ष नही हो जाता । योगी लोग 
इसी सुक्ष्म शरीर द्वारा पिछले जन्मो की बाते जान लेते है। यह पच 
तन्मात्र से बना है, सुख-दु ख भोगने का साधन है। इसमे ये पदार्थ 
है--पाँच ज्ञानेन्द्रिय--त्वक्‌, नेत्र, कर्ण, प्राण, रसना, पाँच प्राण--- 
प्राण, श्रपात, समान, उदान, व्यान; पॉँच तन्मात्र और मन तथा बुद्धि । 
यहाँ भी ग्ात्मा पृथक है। 

इसी सूक्ष्म शरीर में जन्मान्तर के कर्मो की वासनाएँ रेखारूप में 
रहती हैं। इसी शरीर के सहारे अपने कर्मानुसार आ्रात्मा भिन्‍न-भिन्‍न 
योनियो में पहुंचाया जाता है। यह अत्यन्त सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म कि 
यह उन जीवो के स्थूल शरीर मे भी होता है, जिनके स्थूल घरीर 
सृक्ष्म-वीक्षण (खुदंबीन) के बिना देखे नहीं जा सकते | जव किसी की 
मृत्यु होती है तो उसका सूक्ष्म शरीर अन्दर की सारी सूक्ष्म शक्तियों 
श्रोर इन्द्रियो के सूक्ष्म भोगो को एकत्र करके अपने साथ ले जाता है। 
हम इस जीवन में जो कुछ भी कार्य करते रहे है, धर्म या अधर्म, भक्ति 
या मुक्ति, वेराग्य या अवेराग्य, ऐड्वर्य या अनेश्वये, इन सारे कर्मो के 
श्रत्यन्त सूक्ष्म सस्कार इसी सूक्ष्म शरीर में होते है। यूं समभ लीजिये 
कि यह 'स्थूल देहघारी श्रात्मा' का रिकॉर्ड-कीपर (7२९०००-६८८०८फकण) 
है। जैसी फाइल या मिसल हमने यहाँ तैयार की है, उसी के अनुसार 
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श्रात्मा इस सूक्ष्म शरीर के द्वारा मोक्ष मे या अन्य योनियों में भेज 
दिया जाता हैं। हमारा एक-एक संकल्प, एक-एक विचार, एक-एक 
कर्म, एक-एक हाव-भाव, वेसा-का-वैसा इस यूक्म शरीर के चित्त पर 
अकित होता है। स्थूल शरीर को आत्मघात अथवा श्रन्य साधनो से 
नष्ट किया जा सकता है परन्तु ससार के किसी वैज्ञानिक ने भ्रभी तक 
कोई ऐसा शआ्राविष्कार नही किया, जिसके द्वारा इस सूक्ष्म शरीर से 
छुटकारा मिल सके । 

यही सूक्ष्म शरीर भिन्‍त-भिन्‍न योनियों में मानव-आात्मा को कर्मा- 
नुसार लिये फिरता है। 'अथवंवेद' काण्ड ५ के पहने सूकत का दूसरा 
मन्त्र देखिये * 

को झा यो धर्माणि प्रथम: ससाद ततो वपृंषि कृणबे पुरुणि । 

धास्पुर्योनि प्रवेम श्रा विवेशा यो वाचमनुदितां चिकेत॥॥ 

महथि दयानन्द ने इस मन्त्र की यह व्याख्या की है : 

“जो मनुष्य पूर्व-जन्म मे धर्माचरण करता है, उस धर्माचरण के 
फल से अ्रनेक उत्तम शरीरो को धारण करता और श्रधर्मात्मा मनुष्य 
नीच गरीर को प्राप्त होता है। जो पूर्व-जन्म में किये हुए पाप-पुण्य के 
फलो को भोग करने के स्वभाव से युक्त आत्मा है, वह पूर्व-शरीर को 
छोड़ के वायु के साथ रहता है, पुन. जल, श्रोपधि वा प्राण श्रादि में 
प्रवेग करता है, तदनन्तर गर्भाशय में स्थिर होके पुन. जन्म लेता है । 
जो जीव श्रनुदित वाणी श्रर्थात्‌ जैसी ईदवर ने वेदों मे सत्य भाषण 
करने की श्राज्ञा दी है, वेसा ही यथावत्‌ जानके बोलता है और धर्म 
में ही यथावत्र्‌ स्थिर रहता है, वह मनुष्य-योनि उत्तम शरीर घारण 
करके श्रनेक सुखो को भोगता है; भौर जो श्रधर्माचरण करता है, वह 
श्रनेक नीच शरीर श्रर्थात्‌ कीट, पतड्भ, पशु श्रादि के शरीर को धारण 
करके अनेक दु खो को भोगता है ।” 

इसका साधन सुक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर को श्रत्यन्त पवित्र 
बनाने की श्रावश्यकता है। इसे वासनारहित किये बिना छुटकारा 


नही । 
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'निरुकत' से उल्लेख है : 
मृतबचाहं. पुऑ्रर्जातोीं जाकचाहं. पुनर्मु तः। 
नावायोनिसहर्रमाणि सयोषिताधि यानि वे॥ 
ख्राह्यरा घिविधाभुकता: पीता नादाविधाः स्तता:। 
नातरों विविधा दृष्ठा: पितरः सुहृदस्तथा ॥ 
प्रवाह मुख: पीड्यमानों जन्तुइचेव समन्वितः ॥ 
मैंने श्रनेक बार जन्म-मरण को प्राप्त होकर नाता प्रकार कौ 
सहस्रों योनियो का सेवत किया। अनेक प्रकार के भोजन किये, अनेक 
माताओं के स्तनो का दुग्ध पिया, अनेक माता-पिता और सुहृदयों 
को देखा। मैंने गर्भ मे नीचे मुख, ऊपर पग इत्यादि नाना प्रकार की 
पीडाग्नो से युक्त होके जन्म धारण किये। किन्तु अब महादु:खों से 
तभी छूटूँगा कि जब परमेश्वर मे प्रेम और उसकी श्राज्ञा का पालन 
करूँगा, नही तो इस जन्म-मरणरूप दु ख-सागर के पार जाना कभी 
नही हो सकता ।' 
परगात्मा की आादाज़ सुनो ! 
हमे सूक्ष्म शरीर की झ्लोर अधिक ध्यान देना होगा । पर हम तो 
फटे पाजामे की अधिक चिंता करते है श्रौर फटे दिल तथा कलुपित 
सूक्ष्म शरीर के सुधार का विचार कुछ भी नही करते । तब छुटकारा 
होगा ? सावधान होकर सूक्ष्म शरीर को पवितन्न बनाना श्रनिवार्य 
। 
परमात्मा तो सवंदा मानव का पथ-प्रदर्शन करता रहता है, हम 
ही अज्ञानी वतकर उसका आदेश नही सुनते । मह॒पि दयानन्द ने 
'सत्यार्थ प्रकाश” के सप्तम समुल्लास में स्पप्ट लिखा है कि परमेब्बर 
मनुष्य को मार्य दिखाता रहता है | मह॒पि के ये वचन ध्यान से पढिये : 
“जब श्ात्मा मन और मन इन्द्रियो को किसी विपय मे लगाता 
वा चोरी आदि दुरी वा परोपकार श्रादि अ्रच्छी बात के करने का जिस 
क्षण में आरम्भ करता है, उस समय, जीव की इच्छा-ज्ञानादि उसी 
इच्छित विपय पर भुक जाती है। उसी क्षण मे श्रात्मा के भीतर से बुरे 
काम करने मे भय, शका श्रौर लज्जा तथा श्रच्छे कर्मो के करने में 


२०० तत्त्वज्ञाच 


श्रभय, नि.शंकता और आनन्दोत्साह उठता है। वह जीवात्मा की शोर 
से नही, किन्तु परमात्मा की ओर से है| 

यह सारी क्रिया इस सूक्ष्म शरीर ही मे होती है। मनुप्य यदि 
परमात्मा के इस आदेश को (जो उसी क्षण होता है जब कोई अ्रच्छा या 
बुरा सद्धूल्प श्रथवा कार्य करने को तैयार होता है) सुन ले और अ्रपनी 
इच्छा और सद्धूल्प छोड़कर परमात्मा की आज्ञा का पालन करे तो 
सूक्ष्म घरीर शुद्ध-निर्मेल वनकर मनुष्य के स्थूल शरीर को भी पवित्र 
वना देता है। साधक को पूरे ध्यान से परमात्मा की श्रावाज़ सुनने का 
अभ्यास करना चाहिये । 

कारण शरीर 

तीसरे शरीर का नाम कारण शरीर है। प्रकृति जब विक्षत होती 
है तो हरएक जीवात्मा को इसी प्रकृति का एक श्रत्यन्त सूक्ष्म भाग 
मिल जाता है। यह प्रक्नतिरूप होने से सर्वत्र विभु और सब जीवों के 
लिए एक है। श्रात्मा इन तीन घशरीरों से श्रलग है। मनुष्य जब 
सुपुष्ति-अवस्था मे श्रा जाता है तो उस समय केवल कारण शरीर में 
कार्य होता है । 

जीवात्मा क्‍या है ? 

जव आत्मा इन तीनो शरीरो से पृथक है तो फिर वह क्‍या है ? 
यह प्रइन स्वयमेव सामने श्रा जाता हैं। यह कारण, सूक्ष्म तथा स्थूल 
शरीर किसके लिए बनाये गये है ” जब चारपाई वा पलंग बनाने के 
लिए पाये, वाहु, सेरु, रस्सी या निवार एकत्र किये जाते हैं और जब 
चारपाई तैयार हो जाती है तो यह किसी के लिए होती है। इसी 
प्रकार यह गरीर का संवात भी किसी के लिए होता है। संघात विना 
प्रयोजन के नही । श्रव जिसके लिए यह शरीर बना, उसीको जीवात्मा 
कहते हैं । यह जीवात्मा सत्‌-चित्‌ है। जगत्‌ के भोग भोगने के और 
दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए मानव- 
दरीर के साथ इसका सम्बन्ध होता है। इस आत्मा का भझ्रपना निज- 
रूप कभी विगडता नही, सदा एकरस रहता है, ज्ञानवान्‌ है । जड़रूप 
प्रकृति के बने २४ तत्त्वों के साथ मिलकर जब यह शत्रात्मा इन्ही तत्त्वों 
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में से ही किसी जड़ तत्त्व में आत्म-बुद्धि कर लेता है, तब दु.खी होता 
है। चारपाई पर लेटा हुआ एक मनुष्य यदि यह कहने लग जाय कि 
मैं चारपाई हूँ, तो वुद्धिमान्‌ उसपर हँसेगे। ऐसे ही जो मनुष्य यह्‌ 
कहने लगे कि मैं शरीर हूँ, तो उसे बुद्धिमात्‌ क्‍या कहेंगे ” शरीर के 
साथ सम्बन्धित शभ्रात्मा सुखी भी होता है, दुखी भी; हँसता भी है 
और रोता भी है; स्वस्थ भी होता है और रोगी भी । परन्तु जब 
जीवात्मा ध्यान-श्रवस्था में पहुँचकर प्रत्यक्ष देख लेता है कि में तो 
प्रकृति और प्रकृति से बने सारे तत्त्वों तथा पदार्थों से सर्वथा पृथक्‌ 
हूँ, तब वह इस अ्रमजाल से निकल जाता है; नित्य नये रूप बदलने- 
वाली प्रकृति से उसे घृणा होने लगती है और उस श्रानन्द्धाम की 
श्रोर वह बढता है जो कभी दु खी नही होता , सारे पापो, जरा, 
मृत्यु, रोग, शोक, क्षुघा, पिषासा से जो सदा रहित है; सत्यकाम है, 
सत्यसकल्प है और एक-मात्र अ्रटल आश्रय है। जीवात्मा ने यही 
पुरुषार्थ करना है कि वह जड प्रकृति के तत्त्वो की वास्तविकता को 
पहचानकर श्रौर इससे ऊपर उठकर सतू, चित्‌, आनन्द-तत्त्व से 
मिलाप कर ले । 
ब्रह्मतत्त्व 

ब्रह्म सतू, चित, आनन्द है। इसी के साथ मित्रता प्राप्त करके 
जीवात्मा जो सत्‌-चित्‌ है, आनन्द को पाता है। इसी तत्त्व की खोज 
करनी है, इसी को जानना है और इसी से जीवात्मा ने मैत्री करनी है, 
यत:ः शरीर तो मरणधर्मा है। 'छान्दोग्योपनिषद्‌” में कहा है कि यह 
स्थूल शरीर ऐसा है, जैसे सिह के मुख मे बकरी । ऐसे ही यह शरीर 
मृत्यु के मुख मे पडा है। यही मरणघर्मा शरीर, शरीररहित जीवात्मा 
का निवासस्थान है । इसीलिए यह जीव सुख-दु.ख से सदा ग्रस्त रहता 
है। इसे पूर्ण-झाननद तब होगा, जब यह आ्रानन्दस्वरूप परमात्मा के 
साथ मिलेगा । उसके साथ सयोग हो जाने से फिर सासारिक सुख- 
दुख का स्पशे भी नही होता । अब जीवात्मा के लिए सदा के श्रानन्द 
का भण्डार खुल जाता है। इसी ब्रह्म-तत्त्व की सामर्थ्य से प्रकृत्ति मे 
गति होती है और प्रकृति जीवात्मा के हित के लिए प्रमु-श्राज्ञा के 
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अनुसार विकत होकर नाना रूप धारण कर लेती है। ब्रह्मतत््व केवल 
तार छेड़ देता है और जीवात्मा और प्रकृति के २४ तत्त्व खेल खेलने 
लगते है। वह ब्रह्मतत्त्व केवल द्रष्टा बना रहता है; सारे संसार को 
घुमाता है श्रौर श्राप स्थिर रहता है। संसार का सबसे बड़ा कोष-- 
श्रानन्‍्द, इसने अ्रपने पास रखा हुआ है । यह ब्रह्मतत्त्व सवेत्र व्यापक 
है । इसका गुण 'झानन्द' भी सर्वत्र है परन्तु प्रकृति के बने सारे पदार्थों 
में इस श्राननद की केवल छाया है। प्रकृृ ति-जन्य तत्त्वो से मिला जीवात्मा 
अम से, अ्ज्ञान से यह समभ लेता है कि प्रकृृति के तत्त्वों मे श्रानन्‍्द 
है । छाया को वह वास्तविक वस्तु समझ लेता है तो उसके पीछे दु खी 
होता है। यह दु-ख तभी दूर होता है (जव वह इस भ्रम से निकलकर 
आनन्द के स्रोत ब्रह्मतत््व की ओर जाता है । 

ग्रात्मतत््व और ब्रह्मतत््व का मिलाप तत्त्वज्ञान का फल है, पर 
अनुभवी महानुभावों का यह निश्चित मत है कि पंच भूतों के विवेक ही 
से उस सत्य अद्वेत श्रात्मा को जाना जा सकता है। और पंच भूत क्‍या 
हैं? नाशवान्‌, श्रस्थिर, जो प्रकृति से विगडकर वन गये । इन बिगडे 
हुए विकारी भूतों का यही जानना है कि इनकी श्रपन्ती निजी सत्ता 
कुछ नहीं । ये पहले भी नही थे और अन्त मे भी नही रहेगे | ये मेरे 
कल्याण के लिए भेजे गये है। ये मेरे दास है, मैं इनका दास नही। 
फिर ये नाशवान्‌ है, मैं सदा रहनेवाला हूँ । ये जड़ है, ज्ञानशुन्य हैं, में 
चेतन हूँ और जानवान्‌ । मैं इनके जाल मे क्‍यों फेंसा रहे ? 

श्रानन्द की सम्पत्ति ब्रह्मतत्व के पास 

मैं तो श्रात्मा हूँ। ठीक है कि अल्पन्ञ हैँ, शरीर मे वन्दी हूँ, दुख 
भोग रहा हूँ श्रौर आनन्द की खोज मे हूँ, परन्तु हूँ तो श्रात्मा | मेरा 
सहयोगी परमात्मा ही है। परमात्मा और जीवात्मा एक ही परिवार 
के है । दोनो ही बड़े ऊंचे घराने के है। जीवात्मा के लिए उचित है 
कि वह अपने साथी चेतन-तत्त्व के साथ मिले । उसकी शोभा इसी में 
है कि अपने-जेसी पोज़ीशनवाले की मित्रता प्राप्त करे। पंच शभ्रृतों के 
पास तो क्या, उनकी माता प्रकृति के पास भी श्रानन्द नहीं। श्रानन्द 
है केवल ब्रह्मतत्व के पास । उसी की मित्रता से यह सम्पत्ति प्राप्त हो 
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सकती है, और किसी भी प्रकार से नही। विवेकख्याति की सामर्थ्य 
जब तक प्रभु-कृपा से साधक को प्राप्त नही होती, तव तक इस साक्षात्‌ 
ज्ञान का प्रसाद नही मिलता । इसलिए जब तक वह स्थिति न आये, 
तब तक प्रभु-भजन, सत्सग, स्वाध्याय तथा प्रतिदिन के कार्यो के निरी- 
क्षण से पच भूतों के तत्वों की वास्तविकता को देखते रहना चाहिए 
श्रौर बुद्धि-पर्वेक सासारिक कार्य करते हुए इनसे अलिप्त रहने का यत्त 
करना चाहिए । 

यह तो बतलाया ही जा चुका है कि प्रभु-सामर्थ्य से प्रकृति मे जब 
गति हुई तो महत्‌ प्रकट हुआ, फिर अ्रहकार हुआ, तब पाँच भूतो की 
अत्यन्त सूद्षम शक्तियाँ उत्पन्त हुईं, जिनको पचर तन्मात्रा भी कहा 
जाता है; फिर स्थूल भूत हुए। इन पच भूतो ही का सारा ससार है 
ग्रौर इन्ही का सात यह गरीर है । 

'पचदी' मे कहा है कि . 

सदद्वेत॑ श्रुत॑ यक्तत्‌ पंचभूतविवेकतः। 
बोद्ध ' जब ततो भूतपंचक प्रविविच्यते ॥ 

'श्रुतियों में जिस सत्‌ अ्रद्नेत का प्रतिपादन किया गया है उसको 
पंच-भूत-विवेक से ही जान सकते है। इससे भ्रव पाँचो भूतो का विवेचन 
किया जाता है।' 

पंच भुतों को माया 

शब्द, स्पर्ण, रूप, रस, गन्ध--ये सव आ्राकाण, वायु, भ्रग्ति, जल, 
पृथिवी इन पाँचो भूतो के गुण हैं। इन पाँचो भूतो के ये पाँच गुण जब 
तीन गरुणो सत्‌-रजस्‌-तमस्‌ से मिलते है तो नाना प्रकार के हो जाते 
है । साधक ने यह यत्न करना है कि इन पाँचो भूतों और इनके गुणो 
पर दृष्टि रखकर सत्त्व की ओर जाना है, परन्तु यह सरल कार्य नही 
हैं। अनुभव में यह आया हैं कि पच्र भूतों की माया इतनी विचित्र 
श्र अद्भुत है कि इनका ज्ञान प्राप्त करने के यत्न प्रारम्भ होते हैं तो 
यह माया अपने अनेक रूप, प्रलोभन, चमत्कार दिखलाकर ज्ञान प्राप्त 
करनेवाले ही को अपने वश मे करना चाहती है। जीव उन प्रलोभनों 
में फेसकर तदनुकूल कर्म करने लगता है। नाना दु खो की सृष्टि सामने 
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आ जाती है। भगवान्‌ राम ने ससार के जिन दु खो का वर्णन किया है 
वे इसी प्रकार उत्पन्न होते है। इन दु.खो को जीव स्वय ही उत्पन्न 
करता है और फिर स्वय ही उनसे दु खी होकर पुकारता भी है। 
तीन प्रकार के दुःख 

ससार मे दु खो की गणना कठिन है परन्तु उनके तीन विभाग किये 
जा सकते हैं--(१) आध्यात्मिक, (२) श्राधिभौतिक, श्रौर (३) श्राधि- 
देविक | १. भश्राध्यात्मिक दु ख--रोगादि द्वारा, चोट इत्यादि से शरीर , 
में उत्पन्त होनेवाला श्लौर काम-क्रोधादि से मन मे पैदा होनेवाला दु ख। 
२. श्राधिभौतिक--विषैले जीव-जन्तुश्रो या व्याप्रादि से उत्पन्न दु ख। 
३ आधिदेविक--अतिवृष्टि, श्रनावृष्टि, भूकम्प, नदियों इत्यादि से 
उत्पन्त दु ख । इन तीन प्रकार के दु खो से जीव पीड़ित होते हैं और 
चाहते है कि किसी प्रकार इनसे छुटकारा मिल जाय। 

एक भूख का दुःख ही श्रभी तक नहीं मिटा 

भूख और प्यास भी एक दु.ख है। इसी एक दु ख को दूर करने 
के लिए शआआप ज़रा दृष्टि-विस्तार करे तो यही कहेगे कि केवल इसी 
एक दु ख ही का अन्त नही होता । भूमि को उपजाऊ बनाने से लेकर 
अन्न को घर में लाने तक कितना परिश्रम, कितनी चिता और कितना 
कष्ट सहन करना पड़ता है ? सारा ससार इसी धन्धे मे तो लगा है। 
परन्तु इतने परिश्रम के पश्चात्‌ परिणाम यह कि प्रात खाझ्नो तो सायं 
को आकर भूख फिर दु खी कर देती है, साय को खाझ्नो तो प्रात काल 
फिर खाने ही का प्रवन्ध करना पडता है। यह क्रम जन्म-जन्मान्तर 
से चल रहा है। युग व्यतीत हो गये, सृष्टियाँ ववी और बिगड़ी, परन्तु 
अभी तक भूख के दु ख की श्रत्यन्त निवृत्ति का कोई भौतिक साधन 
मनुष्य को प्राप्त नही हुआ । शेप जो श्रनेक दु ख है, उनमे से एक 
दुख को दूर करने का यत्न करते-करते दूसरा, तीसरा, चौथा दु ख 
सामने श्राता जाता है। मनुष्य समझता है कि मेरी यह चिन्ता दूर हो 
जाय तो फिर मैं निश्चिन्त हो जाऊँगा, परन्तु पहली चिन्ता दूर होती 
है तो दो और ञ्रा घेरती है । कई महानुभावो को यह कथन करते सुना 
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है कि मेरा पिछला घाटा पूरा हो गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा । मेरी 
कन्याश्रो का श्रच्छे परिवारों में विवाह हो गया तो फिर मैं सुखी हो 
जाऊँगा। फिर भी ऐसे लोगों को कभी यह अवसर नही मिला कि वे 
यह कह सरके--अ्रब वे सुखी हो गए हैं । 


भारतवासी दुःखी-फे-दुःखी 


भारतवासी विदेशी राज्य मे कहते थे कि इस अग्रेज से पीछा छूट 
जाय, हमें स्व॒राज्य मिल जाय तो हम सुखी हो जायेगे । अग्रेज़ के चले 
जाने के पश्चात्‌ भारतवासियो ने देखा कि कितनी ही और समस्याएँ 
सामने उपस्थित हो गईं जिन्‍्होने भारत को अ्रधिक दु खी कर दिया । 
यह जीवन-यात्रा तो पर्वेत-यात्रा की तरह है। हिमालय पर्वत का 
यात्री एक घाटी पर चढ रहा है। इवास फूल रहा है, फिर भी चल 
रहा है कि बस, इस घाटी के शिखर पर अव पहुँचने ही वाले है, तब 
कष्ट समाप्त हो जायेगा । पर शिखर पर पहुँचते ही सामने और 
शिखर दृष्टिगोचर होने लगता है। क्या इसके ऊपर भी जाना होगा ? 
हाँ, यात्रा श्रभी समाप्त तो नही हुई। अगले शिखर के पश्चात्‌ पुन 
श्र पर्वत, पुन और शिखर। इसी प्रकार जीवन-यात्रा मे एक 
चिन्ता, एक श्रावश्यकता, एक दु ख दूर हुआ और दूसरा सामने झा 
खडा हुआा । 

किसी प्रकार के भी दु ख की पूर्णतया निवृत्ति नही होती । आत्मा 
नही चाहता कि दुख आये, परन्तु आ ही जाते है। जीव दु खो के 
कारण पाप को भी करना नही चाहता, परन्तु हो ही जाते है। यह 
बात 'महाभारत' मे दुर्योधन कह रहा है : 

जानामि धर्म न च से पवृत्तिजनास्यधर्म न च में निवत्तिः। 

केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तो5स्मि तथा करोमि ॥। 

'मैं धर्म को खूब पहचानता हूँ पर धर्म में मेरी प्रवृत्ति नही होती । 
मै अधर्म को भी भली प्रकार जानता हूँ पर मैं उससे वच नही सकता। 
वास्तव मे बात तो यह है कि कोई देवता मेरे हृदय मे मेरा मालिक 
वना बैठा है| वह जैसा चाहता है, वैसा मुझे नाच नचाता है ।' 
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वेद भगवान्‌ में भी भक्त शिकायत करता है : 
ओऔनं वि मे कर्णा पतयतो वि चल्षुर्वी३द॑ ज्योतिह दय श्ाहित यत्‌ । 
वि में सनवथरति दूर शझ्ाधीः कि स्विद्‌ वक्ष्याति क्षिसु तू सनिष्ये॥ 
ऋ०६।६।६॥ 
मेरे कान विरुद्ध श्राचरण करते है। मेरी श्राँखे विरुद्ध आचरण 
करती है। मेरे हृदय मे स्थित ज्योति भी विरुद्ध श्राचरण करती है। 
मेरा मन दूर-दूर विचरण करता है। मैं अपने परमेश्वर को क्‍या उत्तर 
दंगा ? 
ध क्या दुनिया बुद्धिपुर्वक नहीं बनी ? 
फिर क्या यह दुनिया दु खो ही के लिए बनाई गई है ? क्या भग- 
वान्‌ ने प्रकृति को इसीलिए गति दी थी कि जीव दु.खो ही से पीड़ित 
रहे ? क्‍या परमात्मा का सामर्थ्य बुद्धिपू्वक नही था ? ऐसी बात नही 
है । भगवान्‌ तो ज्ञानस्वरूप है। उसका कोई भी कार्य ज्ञान और वृद्धि 
के विपरीत नही । उसके हर काम मे पूरा विज्ञान, पूरा नियम श्ौर 
पूरी समझ है । वेद, उपनिपद्‌, दर्शन तथा दूसरे द्ास्त्र तो यह श्रादेश 
देते ही हैं । 
परद्चिचमी विद्वानों मे न्‍्यूटन (7 ॥988० ]प०एाणा) से लेकर लॉर्ड 
कालवन (7.०० ४९००) तक ये सारे उच्चकोटि के वैज्ञानिक यही 
स्वीकार करते है कि ससार की रचना ससार-रचयिता की बुद्धिपूर्वक 
रचना का परिणाम है।" इगलैंण्ड के प्रसिद्ध वेज्ञानिक (इल्था॥8) 
डॉक्टर फ्लेमिंग (97 3. & कथा) ने लिखा है---जगत्‌ मे उद्देश्य, 
नियम, स्थिरता, निर्देशक-शक्ति की सत्ता, वोधगम्यता श्रादि सब गुण 
पाये जाते हैं ।” उन्होने एक उदाहरण भी दिया है, जिसमे बतलाया 
गया है कि सारी सृष्टि किस प्रकार नियमपूर्वक कार्य कर रही है। वे 
लिखते है, “प्रत्येक ग्रह का श्रन्तर सूर्यमण्डल से दूसरे की श्रपेक्षा 
वरावर लगभग टिगुण होता चला गया है। यदि पृथिवी का सूर्य से 
अन्तर एक सौ मील कल्पना कर लिया जाय तो सूर्य से सम्बन्धित 
मुख्य ग्रहो की सूर्य से दूरी इस प्रकार होगी :--(१) दुध ३६, (२) शुक्र 
, 5छॉथ006 शात एछाएहाणा ए5ए $6एशा +/०॥ 0 $80९०॥९९, ?, 32. 
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७२, (३) पृथिवी १२०, (४) मगल १२०, (५) बृहस्पति ५२०, (६) 
शनिर्चर ६५०, (७) अरुण (यूरंनस) १६२०, (5) वरुण (नेपचून) 
३००० । ये अड्ू लगभग हिगुण होते है । यह भाकस्मिक घटना नहीं 
है। किन्तु इससे नियत्ता का नियम जो सृष्टि रचने मे पाया जाता है 
प्रकाशित हो रहा है । 
फिर दुःख क्यों ? 

जब भगवान्‌ ने सृष्टि बुद्धिपू्वेक श्रीर पूरे नियम से बनाई है तो 
फिर दु.ख को दूर करने के प्रयत्त क्यो सफल नही होते और दु.ख 
नित्यप्रति बढते ही क्यो चले जा रहे है ” इसका कारण यही प्रतीत 
होता है कि जीव ने दुःखो के सर्वेथा नाश का यत्व नही किया; केवल 
दु'खो को ठालने की बात है। इसीलिए 'साख्य-दर्शन' में मुनि ने कहा : 

दुःख्त्रयाभिधघाताज्ज्शिसा. ददपघातहेताी। 
दृष्टे साध्पार्था चेन्नेकाच्दात्यन्ततीष्भावयाद ॥ १॥ 

ग्रन्तःकरण में होनेवाले तीन प्रकार के दु खो के साथ श्रात्मा का 
अ्रतिकलतारूपी सम्बन्ध है, श्रर्थात्‌ श्रात्मा इन दु.खो को चाहता नही, 
इसलिये इन दु.खों का नाश करने के लिए विचारवान्‌ पुरुषो को 
जिज्ञासा होती हैं कि इनके ताह करने के कौन-से साधन है। यद्यपि 
दुष्ट उपायो से भी द खों का नाश होता है, तथापि इनसे अत्यन्त नाश 
नही होता । श्रतएव ऐसा उपाय खोजना चाहिए, जिससे इन दु.खो का 
सर्वेथा श्रीर नियम से नाश हो जाय । 

सारे शास्त्रों का सार 

सारे ही श्ञास्त्रो शोर सारे ही अनुभवी महानुभावो ने दु'खो के 
अत्यन्त नाश और सर्वेदा के लिए श्रानन्द ही में मग्न रहने का एक ही 
साधन वतलाया है और वह है तत्त्वज्ञान । 

तत्त्यज्ञान 
तत्त्वज्ञान के बिना इस उद्देश्य तक पहुँचना असम्भव है । 


गौतम मुनि के दर्शन का सार यह हैं कि जीव को दु.ख मिथ्या 
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स्ण्प तत्त्वज्ञाद 
ज्ञान से होता है। मिथ्या ज्ञान से दोष (राग-द्वेष), दोष से प्रवृत्ति 
(सकाम कर्म करने की इच्छा), प्रवृत्ति से जन्म और जन्म से दुःख 
उत्पन्त हो जाते हैं । मिथ्या ज्ञान का जब तक नाश नही होता, दु.ख 
भी तव तक नही जा सकते । गौतम मुनि कहते है कि मिथ्या ज्ञान का 
नाश तत्त्वज्ञान ही से हो सकता है | इनके मत मे १६ पदार्थों का तत्त्व- 
ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। कणाद मुनि के मत में पदार्थ ६ हैं। 
इन पदार्थों के तत्त्वो का जब तक यथार्थ ज्ञान नही हौता तव तक दु खो 
की आत्यन्तिक निवृत्ति नही होती । 
सांख्य का मत 

साख्य-शास्त्र के कर्ता कपिल मुनि जी ने पहले चार प्रकार के 
पदार्थों का विभाग किया है . (१) प्रकृति, (२) विक्ृति, (३) प्रकृति- 
विकृति (उभयात्मक विक्ृति), (४) प्रकृति-विक्ृति से रहित । फिर 
इनके २५ विभाग किये हैं--(१) प्रकृति, (२) पुरुष, (३) महत्तत्त्व, 
(४) अ्रहकार, (५) मन, (६) श्रोत्र (७) त्वकू, (5) चक्षु, (६) जिद्धा, 
(१०) प्राण, (११) वाक्‌ (१२), पाणि, (१३) पाद, (१४) पायु, 
(१५) उपस्थ, (१६) गब्द, (१७) स्पर्श, (१८), रूप, (१६) रस, 
(२०) गन्ध, (२१) आकाण, (२२) वायु, (२३) अ्रग्ति, (२४) जल, 
(२५) प्रथिवी । इन्होने श्रपत्ती समाधि-अ्रवस्था मे सृष्टि-उत्पत्ति का 
क्रम यह देखा : 

प्रकृतेमंहान्‌ ततो5हंकारस्तस्थाद्‌ गणइच षोडशकः: । 
तस्मादषि च षोडद्कात्‌ पछचन्यः पञुचभुतानि ॥ 

प्रकृति से महत्तत्त्व (बुद्धि तत्त्व), महत्तत्त्व से अ्रहकार, श्रहकार 
से एकादश इन्द्रियाँ श्लौर पचतन्मात्रा तथा इन १६ स्थित पचतन्मात्राओं 
से श्राकाभादि पंचभूत पदार्थ उत्पन्न होते है । प्रकृति और पुरुष (श्रात्मा) 
का जब पूरा ज्ञान हो जाता है तो दु.खो की अत्यन्त निवृत्ति होकर 
मुक्ति मिल जाती है ।' 

योग-शआरस्त्र के कर्त्ता पतञ्जलि मुनि जी कपिल मुत्ति जी के बतलाये 
तत्वों के अतिरिक्त परमेव्वर तत्त्व भी बतलाते है श्रौर यह श्रादेश 
देते है कि अप्टाज़योग के द्वारा जीव का शभ्रज्ञान नष्ट हो जाता है 
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श्रौर जीव अपने-आप को इन सारे, भौतिक पदार्थों मे सर्वथा पृथक्‌ 
प्रनुभव करके समस्त दु खो से विमुक्त हो जाता है । 
वेदान्त का मत 

व्यास मुनि जी वेदान्त-दर्शन के कर्ता हैं। इनके ब्रह्म-सृत्रों के 
भाष्य दो प्रकार के मिलते हैं--एक तो अद्वेतपरक, दसरे ट्रतपरक | 
वेदान्त-सृत्रों से दो प्रकार के सिद्धान्त निकाले हुए देखे जाते हैं। अद्वेत- 
वाद के अनुसार ब्रह्म ही सारी सृष्टि हो गया है। इस वाद मे प्रकृति 
को श्रनिर्वेचनीय कहा गया है और बतलाया है कि-- 

“अनादि अनिर्वेचन्ीय सब भ्रूतो की प्रकृति और चिन्मान्न में 
रहनेवाली जो माया है, उस माया मे चंतन्य का जो प्रतिबिम्ब है, वह 
ईश्वर है और उसी माया के श्रविद्या नामक आवरण और विक्षेप- 
शक्तिवाले जो परिच्छिन्त प्रनन्त प्रदेश है, उनमे चेतन्य का प्रतिविम्ब 
जीव है ।” यह सिद्धान्त मानकर इस सारे प्रपंच से छटकारा पाने का 
साधन ज्ञान ही बतलाया गया है। इस अद्वेतवाद-सिद्धान्त के श्री 
शकराचार्य जी महाराज प्रमुख नेता हैं । परन्तु क्या ब्रह्म-सूत्रों से श्रद्ेत 
की ही सिद्धि होती है? इसपर 'शाकर-भाष्यालोचन' में श्री पं० 
गगाप्रसाद जी उपाध्याय एम० ए० ने जो प्रकाश डाला है वह भी 
विचारणीय है। 'शांकर-भाष्यालोचन' मे भी स्वामी शकराचार्य जी 
का यह स्थल दिया गया है : 

नेतरोषनुपपतते :१ ११ १११६ ७ 

इतरबइचानन्दसयः: पर एवात्मा। नेतरः॥ 
इतर ईश्वरादन्यः संसारी जीव इत्यथ्थ: ॥॥ 
जीव. झरन्दसयशब्देयथ नाभिधीयते। 
कस्मात्‌ ? श्रनुपपत्ते: ॥ शां० भा० पृष्ठ ३८॥। 


'आनन्‍्दमय परमात्मा ही है, जीव नही । 'इतर' का अर्थ है, ईच्वर 
से भिन्‍त ससारी या जीव । जीव के लिए श्रानन्‍्दमय दाव्द नही लाते । 
क्यों ? उपपत्ति नही वैठती । यहाँ स्पष्ट कहा है कि जीव ईश्वर से 
भिन्‍न है | 
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भेदव्यपदेशाच्च | १३ १॥ १७॥ 
इतरइच नानन्दसय संसारी । 
यस्मादानन्दसया धिकारे रसो वे सः 
रस ह्य वायं लध्वानन्दी भवति ॥ तें० २१ ७॥ 
इति जीवानन्दोभयौ भेदेन व्यपदिद्यति । 
शां० भा० पृष्ठ ३६॥। 
यहाँ भी श्राननदमय जीव नही, आानन्दमथ अ्रधिकार से उपनिषद्‌ 
(तै० २। ७) में कहा कि “ब्रह्म रस है, यह रस को पाकर ही आनन्दी 
होता है ।” यहाँ स्पष्ठतया जीव श्र श्रानन्‍्दमय मे भेद बतलाया है। 
यह लेख 'शाकर-भाष्यालोचन' से लिया गया है । 
परन्तु जो द्वेतवादी है, वे तो ब्रह्म-सूत्रो का श्र्थ लगाते ही द्वेत में 
हैं भ्रौर ब्रह्म-सूत्रो से यह मानते हैं कि प्रकृति सत्‌ है, जीव सत्‌ भ्रौर 
चित है तथा ब्रह्म सत-चित्‌ श्रौर आनन्द है । जीव जब प्रकृति से अ्पने- 
श्राप को पृथक कर लेता है तो वह ब्रह्म को प्राप्त करके झ्ानन्‍्दमय हो 
जाता है श्रौर इसका साधन ज्ञान ही है, भ्र्थात्‌ श्रन्त मे दोनों वाद एक 
ही परिणाम पर पहुँचे कि तत्त्वज्ञान के बिना न वन्धन से मुक्ति है, न 
दु.खो से छुटकारा । 
जेनमत की बात 
जैनमत के महानुभावो ने दो ही तत्त्व--जीव श्रौर श्रजीव माने 
हैं। जीवो के दो भेद वतलाये हैं--ससारी श्रौर मुक्त । फिर इसका 
विस्तार जीव, श्राकाश, धर्मे, अ्रधर्म और पुदूगलास्तिकाय से भी किया 
गया है । प्रकारान्तर से तब जीव, श्रजीव, श्राख्रव, सवर, निज र, बन्ध, 
मोक्ष, इन सात पदार्थों का वर्णन किया गया है। दुदखों से छटने और 
मुक्ति प्राप्त करने के साधन सम्यक्‌ दर्णन, सम्यक्‌ ज्ञान श्रौर सम्यक्‌ 
चरित्र ही बतलाये हैं । 
परिणाम एक ही 
निष्कर्ष यह है कि ईश्वरवादी श्रथवा श्रनीग्वरवादी सब-के-सव, 
एक वात पर पूर्णतया सहमत है कि तत्त्वज्ञान के अतिरिक्त दु खो की 
भ्रत्यन्त निवत्ति और किसी प्रकार से नही हो सकती । 
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वेद भगवान का श्रादेश 

वेद भगवान्‌ ने आदि सृष्टि में ही यह श्रादेश दे दिया था कि 

युञुजानः प्रथम मनस्तत्त्वाय सविता घियः। 

प्रग्नेज्यो तितिचाय्य प्रथिव्या इश्रध्याधरत्‌ ॥ यजु० ११॥ १॥ 

तत्त्वज्ञान के लिए जब योगी अपने मन को पहले परमेश्वर मे युक्त 
करता है, तब परमेश्वर उसकी बुद्धि को अपनी कृपा से अपने मे युक्त 
कर लेता है। फिर वह साधक परमेश्वर के प्रकाश को अपने मे धारण 
करता है। प्रथिवी पर योगी का यह प्रसिद्ध लक्षण है ।' 

परमात्मा के साथ युक्त हुए बिना (समाघि-अवस्था प्राप्त किये 
बिना) तत्त्वज्ञान प्राप्त होना कठिन है और तत्त्वज्ञान के बिना समाधि< 
अवस्था प्राप्त होना कठिन है। ये दोनों एक-दूसरे के श्राधार पर है। 
इन्ही से फिर दु.खो का नाश और सुख को प्राप्ति होती है । 

यजुवेंद के ११वें अध्याय मे दूसरे मन्त्र मे फिर यह आदेश है 

युब्तेन सनसा वर्य देवस्प सवितुः सब 
स्वर््याय शदत्या ॥। यजु० ११।२॥ 

महंषि दयानन्द ने इसके जो अर्थ लिखे है उसका भ्रभिप्राय यह है 
कि--दू खो से छुटकर मोक्ष-आ्रानन्द प्राप्त करने के लिए योग तथा 
विज्ञान से अ्रथवा तत्त्वज्ञान के सामर्थ्य से उपासना-योग द्वारा श्रात्मा 
को शुद्ध करके परमेश्वर मे प्रकाशरूप आनन्द को प्राप्त हों । 

तत्त्वज्ञान क्‍या है 

वास्तव मे प्रकृति, जीव तथा परमात्मा का सत्यज्ञान ही तत्त्वज्ञान 
है। यह स्वच्छ ज्ञान समाधि-श्रवस्था मे विवेकख्याति की भूमि पय 
पहुँचकर प्राप्त होता है। जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों श्रपने 
वास्तविक स्वरूप में तो दृष्टिगोचर होते ही नही । जीवात्मा जब गरीर 
के साथ सम्बन्धित होता है तो यह श्रमूत्त से मर्त्ते दिखलाई देने लगता हैं 
आर परमात्मा जब सृष्टि रचता है तो उसके सारे वैभव को देखकर 
उसका विराट रूप दिखाई देने लगता है। 

मनुष्य-शरीर मे श्रात्मतत्त्व कौन-से हैं और अनात्मतत्त्व कौन-से 
है, इनका विवेक करने से श्रात्मतत्त्व का ज्ञान प्राप्त होता है श्रौर इस 
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ब्रह्माण्ड मे वह परमात्मा कौन है, जिसके ज्ञान से परमतत्त्व का ज्ञान 


होता है । 
जो पिण्डें सो ब्रह्माण्ड 

शरीर श्रौर ब्रह्माण्ड दोनो के तत्त्व एक ही हैं, इसलिए दोनो में 
बडी भारी समता है। चरक शारीरस्थान मे जगत और पुरुष की 
तुल्यता बतलाई है। वहाँ लिखा है : 

पड्‌ धातवः समुदिता लोक इति शब्द लभन्‍्ते | तथा पृथिव्या- 
पस्तेजो वायुराकाइं ब्रह्म चाव्यकतमित्येद एवं च घड़्‌ धातवः समुविता: 
पुरुष इति शब्दं लभन्‍्तें। दस्य पुरुषस्थ पृथिवी मृतिरापः क्लेदस्‌- 
तेजो5मिसन्तापो वायु: प्राणो दियच्छिद्राणि ब्रह्मान्तरात्मा ।। 

दारीरस्थान ५। ३ ॥ 

&छ धातुओ्ो से मिला हुआ जगत्‌ है। पृथिवी, जल, श्रग्नि, वायु, 
ग्राकाश शोर श्रव्यक्त ब्रह्म या परमात्मा--इन छ से सम्मिलित 
मूतिमान्‌ जगत है। इस प्रकार मनुष्य-गरीर मे पाँच भूत श्रौर छठा 
प्रात्मा है। जैसे मूतिमान्‌ जगत मे पृथिवी देखने मे श्राती है, ऐसे ही 
पुरुष का शरीर पृथिवी की तरह दिखलाई देनेवाला है। जगत्‌ मे एक 
श्रोर जल का प्रभाव है, पुरुष-शरीर मे भी क्लेदरूप जल है। जगत्‌ 
में एक श्रोर भ्रर्ति है, भरीर मे जठराग्ति है। जगत्‌ मे पूर्व-पश्चिम 
को वायु गमन करती है, मनुष्य में प्राण-प्रपान का गमन है। मूर्ति- 
मान्‌ जगत्‌ मे एक श्रोर श्राकाण है, शरीर में छिद्ठसमूह-रूपी श्राकाश 
है। मू्तिमान्‌ जगत्‌ का प्रकाअक ब्रह्म है, शरीर मे जीवात्मा है। इस 
प्रकार शरीर और ब्रह्माण्ड दोनो मे वरावर-वरावर धारा देखी जाती 


श्रादियोगी शिव भगवान्‌ ने और भी स्पष्ट शब्दों मे बतलाया है 
किः 
देहेडस्मिन. वर्तेते मेंझः सप्तद्वीपसमन्वितः । 
सरितः सागराः शलाः क्षेत्राणि क्षेत्रपा लिका; ॥ 
“इस दारीर के भीतर सप्त द्वीप समन्वित सुमेरु पर्वत और नदियों 
के समूह तथा सागर-क्षेत्र और क्षेत्रपाल विद्यमान हैं ।! शिव भगवान्‌ 
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फिर पाव॑ती देवी को बतलाते है कि सप्त लोक झौर सप्त पाताल 
दरीर में भी है और उनके स्थानों का निर्देश करते हुए शिव जो कहते 
है: / 

सूलाघारे तु भूलोंकः स्वाधिष्ठाने भुवस्ततः ॥ 

स्वलोकोी नाभिदेशे च हुये तू महस्तथा॥ 

जनलोक॑ कण्ददेशे तपोलोक॑ ललाढके। 

सत्यलोक महारन्ध्र इति लोका: पृथक पृथक ॥। 

कल पादांगुष्ठलले तस्थोपरि तलातलस्‌। 

भहातल गुल्फशध्ये गुट्फोपरि रसातलम्‌ ॥। 

सुतले जंघयोसंध्ये विदल॑ जावुसध्यगम्‌ । 

ऊर्वोर्मिष्पे तलस्प्रोक्त॑ सष्तगातालमी रितस्‌ ॥ 
'मूलाधार" मे भूलोक, स्वाधिष्ठान' में भुवर्लोक, नाभि से स्वर्ग- 
लोक, हृदय मे महलोक, कण्ठ मे जबलोक, ललाट में तपलोक और 
ब्रह्मरन्थ मे सत्यलोक है । इसी प्रकार कटिदेश से उपरिस्थान में पृथक्‌- 
पृथक ये सात लोक हैं| ऐसे ही पाँवो से ऊपर कटि-पर्यन्त सात पाताल 
लोक हैं--पाँवों के तले में तललोक, पाँव के उपरिभाग मे तलातल 
शभ्ौर गुल्फ के वीच मे महातल, ग्रुल्फ के ऊपर रसातल, दोनों जधाशों 
के मध्य मे सुतल, जानु के मध्य मे वितल श्लौर ऊरुश्रो के मध्य मे पाताल 
लोक है। इन्ही सात लोको श्र सात पातालो को चौदह भुवन कहते 


है ।' 
सन्ध्या में प्राणायाम सन्त्र 

झो भू. । ओ भव: । श्रो स्व्‌ । श्रों मह:। ओ जन । झ्रो तपः। 
थ्रो सत्यम्‌ । 

सन्ध्या मे यह जो मन्त्र श्राता है, उसका मानसिक जप करते तथा 
प्राणायाम करते हुए इन्ही सात स्थानों या लोको पर ध्यान लगाना 
होता है। इनको चक्र भी कहते हैं--(१) मूलाधार चक्र, (२) स्वा- 
धिष्ठान चक्र, (३) मणिपूरक चक्र, (४) श्रनाहत चक्त, या हृदय चक्र, 
(५) विशुद्ध चक्र, (६) श्राज्ञा चक्र, (७) सहखार चक्र | 

१ गुदा तथा लिजझ्ज के बीच का स्थान । २. लिज्भ के ऊपर का स्थान । 
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गरीर तथा ब्रह्माण्ड की तुल्यता का अनुभव तभी हो सकता है 
जब पहले ब्रह्माण्ड का आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया जाय श्रौर साथ 
ही घरीर-तत्त्व के सम्बन्ध में भली प्रकार जान लिया जाय कि यह 
शरीर ब्रह्माण्ड से पृथक नहीं। पञ्च भूतों से वह बना है, उन्ही से 
गरीर भी वना है। हाँ, जरीर में एक विभेषता अवश्य है। शरीर मे 
जीवात्मा और परमात्मा दोनों विद्यमान हैं। श्रनुभवी लोग शरीर मे 
इन दोनो का प्रकाग देखते हैं। तत्त्वज्ञान को इस प्रकार जानता हुआ 
साधक फिर सम्पूर्ण जगत्‌ के भावों को अपने शरीर मे देखने लगता 
है श्लौर अपने गरीर के सम्पूर्ण भावों को जगत्‌ मे देखता है । उसे अ्रव 
श्रात्मवुद्धि प्राप्त हो जाती है। वह संसार के किसी पदार्थ में न सुख 
देखता है, न दु ख देखता है। सम्पूर्ण जगत्‌ को श्रात्मा में देखता हा 
यह समभता है कि आत्मा (जीवात्मा) ही सुख-दु ख का कर्त्ता है श्ौर 
कोई कर्ता नही, क्योकि कर्म आत्मा ही करता है। सम्पूर्ण हेतु आदिकों 
से श्रात्मा अलग है, केवल कर्मवद्य पच्न्चभूतों में फेसा हुआ है । कर्मे- 
क्षय होने से श्रात्मा इन सब भावों से प्रथक हो जाता है । जव यह तत्त्व- 
ज्ञान उत्पन्त हो जाता है तब साक्षात्‌ आ्रात्मन्ान प्राप्त हो जाता है। 
उस समय दु.खो का श्रत्यन्त नाग होकर मोक्ष प्राप्त हो जाता है । 
सावक सबसे प्रथम तो आकाच, वायु, श्रग्नि, जल, प्रथिवी का 
यथार्थ ज्ञान प्राप्त करे कि ये क्‍या वस्तु हैं और इनके कार्य, स्वभाव 
ओर गुण क्या हैं। कौन सत्त्वगुण-प्रधान हैं ? कौन रजोगुण और कौन 
तमोगुणवाला है ? फिर अपने चरीर में यह देखे कि पत्न्चप्राण कहाँ 
क्या काम करते है ” अग्नि तथा जल की परिस्थिति गरीर मे क्‍या 
है ? यह सारा ज्ञान वीतराग युरु द्वारा प्राप्त करके फिर अपनी ध्यान- 
श्रवस्था में इनको प्रत्यक्ष करे । हरएक तत्त्व के शरीर मे क्‍या कार्य हैं 
ओर वे ब्रह्माण्ड या जगत में किस काम श्राते हैं ? शरीर के तत्त्वों 
श्रौर जगत्‌ के तत्त्वों में ऐसी समानता या एकत्व हो जाय कि जग्रत्‌ 
का कोई तत्त्व किसी भी घारीरिक तत्त्व को हानि न पहुँचा सके 
ग्रपितु सहायक साथी और रक्षक हो जाय। यह कार्य वाह्य जगत्‌ 
तथा आन्तरिक दुनिया की तुलना को सिद्ध कर देगा । 


वत्त्वज्ञान श्श्श 


प्रात्म-तत्व और ब्रह्म-तत्त्व का मिलाप 

शेष रह जायेगा आ्रत्म-तत्त्व और ब्रह्म-तत्त्व का मिलाप। इसके 
सम्बन्ध में प्रारम्भ मे यह समझ लेना लाभप्रद होगा कि ब्रह्म-तत्त्व तो 
सारे जगत्‌ के भीतर भी और जगत्‌ से बाहिर भी विराजमान है परन्तु 
वह जगत्‌ की किसी भी वस्तु में लिप्त नही होता, श्रसंग रहता है। 
तमाशा करनेवाले श्रौर है; यह तो तमाशा देखता है और तमाशा 
करनेवालों के (अ्रच्छे या बुरे) कर्मो के अनुसार, इन्हे इनाम (फल) 
देता है। जीवात्मा केवल शरीर मे बन्द है। जब तक यह दरीर मे है, 
मन और दस इन्द्रियो द्वारा सारा व्यवहार चलाता है। यह स्वाद श्रौर 
अ्रस्वाद को चखता है और तब तक बन्धन मे पड़ा रहता है जब तक 
स्वाद श्लौर अस्वादु दोनों प्रकार की भावनाञ्रो का त्याग नहीं कर 
देता । जीवात्मा भूतो मे लिप्त हो जाता है, आप तमाशा बन बैठता 
है भौर दु ख-सुख भोगता है। पर साधक जब यह समभ लेता है कि मै 
पञ्च भूतो से स्वेथा पृथक्‌ हूँ तो दुखी नही होता । 

में ऐनक नहीं हूँ 

ऐनक का प्रयोग करनेवाला शअ्रपने-प्रापको ऐनक नही समझता । 
ऐसे ही साधक समभे कि मैं श्रांख नही, श्रॉख तो केवल ऐनक है । 
नेत्र-इन्द्रिय का रूप जो विषय है, उस रूप का सूक्ष्म गोलक रूप-तन्मात्रा 
भी सन की ऐनक है। मन भी जीवात्मा की ऐनक है। तब मैं न तन्मात्रा 
हुआ, न इन्द्रिय हुआ, न विषय हुआ और न ही भौतिक तत्त्व हुआ। 
मैं तो हुआ छुद्ध श्रात्मा, जो न वृद्ध होता है, न जवान; जो न स्त्री है, 
त्त पुरुष; न कुमार है, न वालिका | उससे श्राकाण, वायु, भ्रग्ति, जल, 
पृथिवी का बना कोई पदार्थ टूट जाता है या मेरे ही शरीर के मिले 
हुए पञ्चभूत बिखर जाते है तो मैं मोह श्लौर शोक मे क्यो पड़ ? मैं रुदत 
क्‍यों करूँ ? मैं पीड़ित क्यो हो जाऊं ? और मैं दु.ख-सागर में क्यों 
डूबे ? रूप-तन्मात्रा के सम्बन्ध में जो बात कही गई, यही शेष विषयो, 
भ्रत्तों और तन्मात्राओ्रो के सम्बन्ध मे समझ लेनी चाहिए । 

देह आत्मा नही है 
श्रात्म और अनात्म वस्तुओं का जब पूरा विवेक किया जावे और 
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साथ ही संसार श्रौर ससारी पदार्थों का भी विवेक हो जाय, फिर 
दु.ख कहाँ ठहर सकता है ? क्योकि दु ख तो बन्धन से होते है। अ्रनात्म 
वस्तुओ के तत्त्व को जानकर जब उनसे श्रपने-आप को पृथक कर लिया 
तो बन्धन की निवृत्ति हो जाने से दु ख स्वयमेव नष्ट हो गये । देह को 
जबतक 'ैं” (आत्मा) समझा जा रहा है, दुख तभी तक है और 
व्यवहार मे आप देह को “मैं” (आत्मा) समभते भी वही । देख ली जिये-- 
जब श्राप कहते है कि मेरी श्रॉख मे पीडा है तो इसके स्पष्ट श्रर्थ यह 
हैं कि श्राप आँख नही, आँख के स्वामी हैं। ऐसे ही जब श्राप कहते हैं 
कि मेरी टाँग मे चोट लग गई है तो इसका यही श्रर्थ है क्रि चोट मैं” 
(श्रात्मा) की नही लगी अपितु आ्रात्मा ने जिस गृह में अपना निवास 
कर रखा है, उसके एक भाग में चोट लगी है; आत्मा को तो नहीं 
लगी। श्रनात्म या भौतिक पदार्थों से अपने-आप को अलग करके साधक 
जब अपने-शभ्राप को आत्मा श्रनुभव कर लेता है और ध्यान-अ्रवस्था में 
पहुँचकर जब आत्मस्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेता है तव कहां 
जाता है कि इसने तत्त्वज्ञान प्राप्त कर लिया। 

ऋग्वेद के पहले ही मण्डल का यह मन्त्र ध्यानपूर्वक पढिये : 

तच बरोर॑ पतयिण्ण्दर्वन्तव चित्त बात इंच प्रजीमान । 

तब श्ूद्धाणि विष्ठिता पुरुन्नारण्येपु जर्भुराणा चरन्ति ॥ 

सूक्‍त १६३ | मन्त्र ११॥ 

है श्रात्मन्‌ | तेरा शरीर पतनगील, विनाशवान्‌ है। तेरा चित्त 
वेगवान्‌ वायु के तुल्य श्रतिचचल है। तेरे पुत्र इन्द्रिय-रूपी सीग बहुत 
बड़े-बड़े विषय-वासनारूपी जगलों में विजेेष स्थिरता से विचरण करते 
हैं, बुरी तरह वासनाओ के वन मे फंसे हुए हैं।' परन्तु आत्मा तो 
इनसे पृथक है। यही ज्ञान धारण करना है। वेद भगवान्‌ ने श्रात्मा 
तथा शरीर को एक ही मन्त्र मे श्रादेश दिया है : 

इय_ कल्पाण्यजरा मरत्य॑स्थामृता गृहे । 
यस्‍्मे कृता शये स एश्चकार जजार सः ॥। 
अथर्वें० १० । ८। २६ ॥ 
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कल्याण करनेवाला यह आत्मदेवता श्रमर है और मत्य प्राणी के 
घर अर्थात्‌ शरीर मे रहता है। जिसे श्रात्मवोध हो जाता है, वह सुख 
प्राप्त करता है और जो पुरुषार्थ करता है वही स्तुति करने योग्य है । 

तत्त्वज्ञान से कार्यसहित भ्रज्ञान की निवत्ति हो जाती है। श्रज्ञान 
की निवत्ति हो जाने पर आरात्मतत्त्व और ब्रह्म के मध्य किसी प्रकार का 
आ्रावरण नही रहता । उत्तका मिलाप तो हुआ ही हुआ है। क्या श्रात्मा 
से परमात्मा नही है ? निस्सन्देह है। दूरी का भ्रम तो श्रज्ञान से था 
वह श्रावरण दूर हो गया। श्रब तो 'एकत्वमनुपश्यति' की भ्रवस्था झा 
पहुँची । पर जेसे शरीर मे आत्म और श्रनात्म वस्तु का विवेक करके 
आत्मा को खोज लिया जाता है, ऐसे ही शरीर और जगत्‌ दोनो के 
भौतिक ज्ञान और तत्त्वों के द्वारा ब्रह्म को खोजा जाता है । 


: ११: 
वेद में ब्रह्न-तत्त्व 


ब्रह्म-तत्त्व क्या है ? वेद ने इसका बड़ा सुन्दर निरूपण किया है : 

धिश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो सुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 

से बाहुम्यां धमति सं पतन्रेयावाभूमी जनयन्‌ देव एक. ॥। 

ऋण १०१८११३३॥ 

सुनो ! वेद उस ब्रह्म-तत्त्व के सम्बन्ध मे कहता है जिसके सर्वेत्र 
श्रांख है भर जिसके सर्वत्र मुख है, जिसके वाहु सर्वत्र कार्य कर रहे हैं, 
वह वाहु के द्वारा उनके कर्मानुसार जीवो को गति देता है। वही देवता 
चु-लोक भर पृथिवी को उत्पन्न करता है ।' 

वेद भगवान्‌ ने ब्रह्म-तत्त्व का जो ज्ञान दिया है, वह कोई और 
नही दे सकता क्योकि यह तो उसी की, अपनी ही पवित्र वाणी है। 
इसी के द्वारा यह प्रकट होता है कि वह परमात्मा सर्वेव्यापक है। यह 
ससार तो केवल उसका एक अंग समभना चाहिए। वह तो ब्रह्माण्ड से 
भी बहुत परे व्यापक है, निराकार है श्रौर इसी कारण से सूर्य, चन्द्र, 
पृथिवी आदि सारे लोकों का श्राधार है, श्रनन्त है। चीटी तो हाथी 
का अन्त पा ले, मनुष्य उसका अ्रन्त नहीं पा सकता जो अनुपम, अजर, 
अ्रमर, श्रभय, दयालु, न्‍्यायकारी, नित्य, सनातन है; सच्चिदानन्द, 
निविकार, पवित्र, विमल, निर्मल, अन्तर्यामी श्रीर सबका उपास्य देव 
है, उत्ती परम तत्त्व को श्रनेक नामो से पुकारते हैं । उसे अनन्त गुणो 
के कारण इन्द्र, मित्र, वरुण, श्रग्ति, दिव्य, सुपर्ण, यम, मातरिब्वा आ्रादि 
नाम देते हैं | परन्तु नाम चाहे कितने ही रख लो, वह एक ही है । 

स्‌ एप एक एकवब॒देक एवं ॥ श्रथवें० १३।४॥। १। १२ ॥) 
वह एक ही है, श्रकेला वर्तमान एक ही है ।' 
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उसका निज और मुख्य नाम ओम है। वेद, उपनिपद्‌, दर्शन, 
गीता, सारे शास्त्रो और ग्रन्थो मे श्रो३म ही के द्वारा उस तत्त्व तक 
पहुँचने का आदेश है। अ्रथवंवेद के ११वें काण्ड के सातवें सूक्‍त के 
र७वे मन्त्र में बडी सुन्दरता से बतलाया गया है कि यह सारी सृष्टि 
परमात्मा ही के सामथ्ये से बनी और वही इसकी धारणा कर रहा है । 
ये भूत, ये लोक, ये ग्रह, ये १० प्राण, ये इन्द्रियाँ श्लौर फिर इन सबका 
नाश परमात्मा के द्वारा ही होता है। वही परमात्मा पिता का भी 
पितामह है, प्राणों का पालक,'रक्षक भ्रौर हितकारी है; सुष्टि में रहता 
हुआ भी इसके बन्धन से रहित है । इस सूक्‍त का पहला मन्त्र यह है . 
उच्छिष्टे नाम रूप चोच्छिष्टे लोक श्राहितः । 
उच्छिष्ठ इन्द्रत्चा ग्निद्च विश्वमन्तः समा हितम्‌ ॥। 
अथवे० ११५।७।१॥ 


'परमसात्मा मे ताम और 'रूपवाला जगत रहता है। उसी भगवान्‌ 
में लोक-लोकान्तर रहते है । उसी मे अग्नि तथा उसी मे सम्पूर्ण विश्व 
समाया है ।” 


इसी सृकक्‍त का २३वाँ मन्त्र यह है : 
यच्च प्राणति प्राणेन यच्च पश्यति चक्षुषा। 
उच्छिष्टाज्जन्षिरे सर्दे दिविदेवा दिविश्वितः ॥ 
गअथवे० ११५।७॥ २३ ॥ 


जो भी प्राण धारण कर रहा है श्ौर जो भी आ्रँख से देखता है, 
श्रौर द्युलोक मे रहनेवाले जो प्रकाशाश्रित दिव्य पदार्थ है, वे सब 
उच्छिष्ट (परमात्मा) से बनते है । 

इस सूक्‍त मे परमात्मा को बार-वार “उच्छिष्ट' शब्द से पुकारा 
गया है | उच्छिष्ट का श्रथे है जूठा या शेष बचा हुआ | प्रयोजन यह 
है कि सारे दृश्यमान संसार मे वाकी जो बचा रहता हैँ, वही वास्तविक 
रूप मे तत्त्व हें। वही सवके अन्दर और वाहिर हैं; सवको धारण 
करके भी भ्रलिप्त हैं| वही सार वस्तु है, साधक ने इसी तत्त्व का ज्ञान 
प्राप्त करना है। 


२२० तत्त्वज्ञान 


यह तत्त्व कसा है ? 
उसका कुछ भ्रौर दिग्दर्गन निम्न मन्त्रों मे किया गया है : 
आवि: सन्निहितं गुहा जरन्नाम मह॒त्‌ पदम ॥ 
तन्नेदं सर्वमापितम्रेजत्‌ प्राणत्‌ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
० १०।८१५६॥। 


'पुरातन विस्तृत तत्त्व सत्र गरूढ या व्याप्त है। वह प्रकट होकर 
भी सम्यक्‌ रीति से छिप रहा है। जो प्राण घारण करता है, हलचल 
करता है तथा जो स्थिर है, यह सब उस एक तत्त्व में समर्पित हुआ है।' 

यदेजति पतति यच्च तिष्ठति प्राणदप्राणन्निसिषच्च यद्‌ भुचत्‌। 

तद्‌ दाधार पृथिवीं विद्वरूप॑ तत्‌ संभुय भवत्येकसेव ॥। 
ग्रथर्व० १० । ८। ११ ॥ 
जो हिलता है, उड़ता है, ठहरा है, प्राण धारण करता हैं, प्राण 
घारण नही करता है; जो श्रांखो की पलके हिलाता है, वनता है।' 
परीत्य भुतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सर्वाः प्रदिशों दिवाइच । 
उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मनात्मानम भिसं विवेध ॥ यजु ० ३९) ११॥। 
जो परमेच्बर श्राकाशादि सारे भूतों मे तथा सूर्यादि सारे लोकों 
में व्याप्त हो रहा है, सब दिशाश्रों-उपदिशाओ्ं मे भी निरन्तर भरपुरु 
हो रहा है, जिसकी व्यापकता से एक श्रण भी खाली नही, जो अपने 
सामर्थ्य का श्रात्मा है श्रीर जो कल्पादि सुष्टि की उत्पत्ति करनेवाला 
हैं, उस आनन्दस्वरूप परमेब्बर को जो जीवात्मा अपने सामर्थ्य-मन 
से यथावत्‌ जानता है, वही उसको प्राप्त होके सदा मोक्षसुख को 
भोगता है ।' 
महदुयक्ष भुवनस्य भध्ये तपसि क्रान्त सलिलस्य प्रुष्ठे । 
दस्मिड्छियन्ते य उ के च देवा वृक्षत्य स्कन्धः परित इब शाखा: ॥ 
ग्र० १० ।७। ३८॥। 
ब्रह्म जो महत्‌ (सबसे वडा) और सबका पृज्य है, जो सब लोकों 
के वीच मे विराजमान और उपासना करने योग्य है, विज्ञानादि गुणों 
में जो सबसे बड़ा है, सलिल--जों श्राकाञ है, उसका भी श्राधार भ्रौद 
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उनमें व्यापक तथा जगत्‌ के प्रलय के पीछे भी नित्य निविकार रहनें- 
वाला है; जिसके श्राश्रय से वसु आदि तेतीस देव' ठहर रहे है, जैसे 
कि पृथिवी से वृक्ष का प्रथम अकुर निकल के और वही स्थूल होकर 
सब डालियो का आधार होता है, इसी प्रकार सव ब्रह्माण्ड का आधार 
वही परमेश्वर है ।' 
एपणो ह देवः प्रदिशो5नु सर्वाः पूर्वो ह जातः से उ गर्भेडश्रन्तः । 
स5एवं जातः स जनिध्यभाणः प्रत्यडः जनास्तिष्ठति स्वंतोयुखः ॥ 
यजु० ३२ | ४ ॥। 
वह देव सारे कोणों को घेरे हुए स्थित है। वह आदि था, वही 
सबके गर्भ मे रहता है। वही प्रकट हुआ, वही प्रकट होता रहेगा । है 
लोगो ! वह सर्वतोमुख होकर तुम्हारे सामने खड़ा है ।' 
सर्वंतोमुख का तात्पयें यह है-सब ओर मुख किये हुए, सवपर 
दृष्टि डालते हुए और सबके लिए सब जगह देखने योग्य । ज्ञान-चक्ष्‌ 
(दिव्य नेत्र) खोलो और मुझे देख लो : 
रोशन हैं मेरे जलवे हर एक हा सें लेक्तिस, 
है चश्म कोर तेरी, क्‍या है क़ुसूर मेरा॥। 


१ तेतीस देवता ये हैं--आराठ वसु"-अ्रग्नि, पृथिवी, वायु, श्रन्तरिक्ष, 
श्रादित्य, द्यो, चन्द्रमा और नक्षत्र । इन्हे वसु इसलिए कहते हैं क्योकि सब पदार्थे 
इन्ही में बसते हैं । 

ग्यारह रुद्र--दस प्राण झ्र्थात्‌ प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, 
कूमे, कृकल, देवदत्त, घनझजय , और आत्मा । इनका नाम रुद्र इसीलिए है कि 
जब ये शरीर से निकलते हैं तो शरीर से सम्बन्ध रखनेवाले रोते हूँ । रुलानेवाले 
होने के कारण ये रुद्र हैं । 

बारह आदित्य --श्नरर्थात्‌ १२ महीने । 

एक इन्द्र देवता और एक प्रजापति । 

इस प्रकार ८ बसु, ११ रुद्र, १२ भ्ादित्य, एक इन्द्र, एक प्रजापति--ये 
कुल ३३ देवता हैं । परन्तु उपासना-योग्य केवल एक ब्रह्म ही है । 


ब्‌२२ तत्त्वज्ञान 


वेद के शब्दों में 
उतेयं भूमिवंरुणस्प राज्ञ उतासों चोवृ हति दूरे श्रन्तः। 
उतो समुद्री वरुणस्य कुक्षी उतास्मिन्तल्प उदके निलीनः ॥ 
अथर्व० ४। १६। ३॥ 


यह भूमि भी राजा वरुण (शासन करनेवाले भगवान्‌) की है और 
वह वडा द्यो भी जिसके किनारे दूर है। दोनो समुद्र (वायु तथा जल 
का) वरुण की कुक्षी हैं और वह पानी की इस छोटी-सी बूंद में भी 
छिपा हुआ है ।' 
भगवान्‌ के उस परम तत्त्व की इतनी महान्‌ शक्ति है कि वह 
संसार के हर जीव-जन्तु, हर प्राणि तथा हर जड-चेतन की एक-एक 
गति, एक-एक हाव-भाव, हृदय के एक-एक सकलप को देखता है। 
उससे छिपकर, उससे भागकर, उससे पृथक होकर कहाँ जाश्ोगे ? 
जहां भी जाग्नोगे, वहाँ तो वह परम तत्त्व पहले ही विराजमान है और 
सब-कुछ देख रहा है : 
यो विश्वाइमि विप्रयति भुवना सं च्‌ पश्यति। 
स्‌ नः पुपाइवचिता भुवत्‌ ॥ ऋ० ३। ६२। ६ ॥ 
“जिसको सारे प्राणियों तथा पदार्थों पर अश्रलग-अलग दृष्टि है श्रौर 
सवपर एक-साथ दृष्टि है, वह पूपषा हमारा सहायक हैं ।' 
तत्त्वज्ञानी निष्पाप हो जाता है 


ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाने पर क्या कोई मनुष्य किसी वन-उपवन 
मे, किसी अँधेरी कोठरी में, नही-नहीं, अपने हृदय के किसी कोने मे, 
कोई भी पाप कर सकता है ? या पाप का चिन्तन भी कर सकता हैं ? 
कदापि नही | भगवान्‌ के समक्ष, माँ के सामने, ग्रुरु, वन्धु, मित्र के 
सामने, , ऐसा न हो सकेगा। ऐसा हैँ वह परम तत्त्व । इस तत्त्व को 
जाननेवाला निष्पाप हो जाता है, पवित्र श्र निर्मल हो जाता हैं। 
श्रव यदि घरीर है, तो भी शरीर के दु ख उसे दु.खित नही करते श्रीर 
णरीर के सुख उसे वन्धन में डालते नहीं। घुमाये हुए चक्र की भाँति 
प्रपता भोग्य पूर्ण करके वह मुक्त अवस्था को पा लेता हैं । 


सज्ञस्वज्ञान २२३ 


वह इन्द्र कौन है ? 
ऋग्वेद मण्डल २ का १२वाँ सूक्‍त उसी तत्त्व का वर्णन इन्द्र के 
नाम से करता है। सुक्त के कुछ मन्त्र देखिये : 
यः पृथिवीं व्ययम्ानामद्‌ हृदू यः पर्वेतानूप्रकुपिताँ श्ररम्णात्‌ । 
यो भ्रन्तरिक्ष विमसे वरोयो यो द्यामस्तस्नात्‌ स जनास इन्द्र: ॥ 
ऋण २।१२१२॥ 
“जिसने (श्रादि मे पिधली हुई होने के कारण) लहराती हुई पृथिवी 
को दृढ जमा दिया और जिसने प्रकुपित हुए (आदि मे अ्रग्तिवर्षण करते 
हुए) पर्वतों को शान्त किया, जिसने श्रन्तरिक्ष को बड़ा विशाल बनाया 
है, जिसने दो को घारण किया है, हे मनुष्य, वह इन्द्र है।' 
य॑ं समा पृच्छन्ति कुह सेति घोरसुतेमाहुनेंषो श्रस्तीत्येनम । 
सो श्रयः पुष्ठीविज इवा मिनाति श्रदस्म धत्त स जनास इन्द्र: ॥॥ 
ऋ० २। १२१ ४५॥। 
'जिसके विषय मे पूछते है वह कहाँ है ? और कई यहाँ तक कहते 
हैं कि वह नही है; वही है जो कि भयकर वनकर ऐसे शज्नुश्रों 
(घमण्ड मे उनकी प्रजा को पीड़ित करनेवालो) की पुष्टियो को पक्षियों 
की हे मरोड़ डालता है। उसके लिए श्रद्धा रखो । हे मनुष्यो ! वह 
ड्न्द्र है 
बेद का सुख्य तात्पर्य 
वेद भगवान्‌ के लगभग बीस हजार मन्त्रो में से हरएक मन्त्र उसी 
परम तत्त्व की महिमा का गायन करता है। कौन-सा मन्त्र लिखे और 
कौन-सा छोड़े ” यहाँ तो सारे ही भ्रसली मुक्ता-मणियाँ हैं। ठीक 
लिखा है मह॒षि दयानन्द ने : 
“वेदों का मुख्य तात्पये परमेश्वर ही के प्राप्त कराने श्रौर प्रति- 
पादन करने मे है ।” 
वेदान्त शास्त्र मे व्यास सुन्ति जी ने भी यही लिखा है : 
“सब वेद-वाक्यो मे ब्रह्म का ही विभेप करके प्रतिपादन है, कही- 
कही साक्षात्‌ रूप और कही-कही परम्परा से। इसी कारण से वह 
परक्रह्म वेदों का परम अर्थ है ।” 
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परम तत्त्व परमात्मा का पूरा शाब्दिक ज्ञान वेदो ही से हो सकता 
है परन्तु यह शाब्दिक ज्ञान तभी सफलीभूत होगा जब साधक स्थूल 
शरीर और सूक्ष्म शरीर की चेष्टाओ्रों तथा वासनाओ्रों से ऊपर उठ 
जायेगा। सत्त्वगुण जब प्रधान हो जायेगा, उस समय श्रद्भूत वृहद्‌ 
ज्योति प्रकट हो जाती है; साधक को विवेकख्याति प्राप्त करा देती 
है । अ्रव साधक प्रकृति श्रीर उसके सारे विकारो से सर्वंथा पृथक परन्तु 
सबके आधार परम तत्त्वों को अपने आत्मा की दिव्य दृष्टि से देखता 
है, आत्मा में आत्मा को देखता है। ये ही दोनो आत्मा बिछड़े हुए थे । 
प्रकृति के सारे विकारों से निखरकर श्रव ये फिर एकत्त्व को प्राप्त हो 
रहे है, यही तत्त्वज्ञान का फल है। 

इस भ्रवस्था तक पहुँचा हुआ साधक ही संसार का मुख फेरने मे 
सफल हो सकता है। शेप तो व्यर्थ का श्रम करते और श्राप दु खी होते 
तथा दूसरो को भी दुखी करते है । 

एद्द्‌ वे तत्‌ 

वेदों के परम तत्त्व परमात्मा का पूरा व्याख्यान उपनिषदो मे 
प्रधिक सरलता से मिलता है। उपनिपदो के ऋषियो ने सारे भौतिक 
तत्त्वों का सार जानने के लिए और शअच्त मे आत्मतत्त्व से एक हो जाने 
के लिए त्याग, वराग्य, तितिक्षा, तप, तथा शम, दम, और ज्ञान का 
आ्राश्यय लेकर एकान्त-शान्त निर्जत वनो, हिमालय की कन्दराश्रों, 
नदियों के सगमों और छुद्ध वातावरण में वर्षो धारणा, ध्यान तथा 
समाधि को अ्रवस्था में रह स्पष्ट अपने हृदय-मन्दिर मे उस एक तत्त्व 
को सारी विकृृषति मे निखरा हुआ देखा और पहचाना कि यही है वह, 
जो सब भूतो को प्रेरणा देनेवाला हे, जो सारे ससार को घुमा रहा है 
श्रौर आप निश्चल है। यही है वह देव जिसकी नन्‍ही-सी सामथ्थ्य से 
प्रकृति का नाच प्रारम्भ हो गया। वह अदृश्य वन गई। वह श्रात्मा 
के भोग तथा अपवर्ग के लिए नाना रूप घारण करके दासी की भांति 
कार्य करने लगी । यह है वह, जिसने जीवात्मा को पाँच ज्ञानेन्द्रिय, 
पांच कर्मेन्द्रिय, वृद्धि श्लोर मन दे रखे हैं श्रीर इनके साथ प्राणरूपी 
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विद्युत्‌ भी ताकि इस सारे कारखाने को यह प्राण चलाता रहे । और 
इस प्राण को प्राण देनेवाला कौन है ?--यही । 
यही है वह तत्व 

यही तो है वह जिसने सबको श्रग्ति दे रखी है। मनुष्यो में जठ- 
राग्ति-हूप से, प्रथिवी में गर्मी-रूप से, थौ में सूर्य-रूप से वही तो चम- 
कता है। समष्टि रूप से सारे ब्रह्माण्ड मे वही तो वेश्वानराग्नि कहा 
जाता है। जल, श्रग्नि, वायु मे भी, गर्जते हुए बादलो में भी, चन्दन की 
समाधियों में भी, उछलते हुए समुद्र में भी, वक्षो और वनस्पतियों में 
भी यही तो है वह--सारे ससार का जीवन ! यह अपनी गर्मी की रेखा 
समेट ले तो सारा खेल श्रभी समाप्त हो जाय । 

इसी परम तत्त्व को देखकर उपनिपदो के ऋषियो ने दुनिया के 
दु खी लोगो से कहा--“किधर जा रहे हो ” इधर श्राओे, इस तत्त्व 
को जानो ! इसी को जानकर तुम सुखी हो सकोगे और इसी को 
जानकर तुम्हारा जीवन सफल हो सकेगा, श्रन्यथा विनाश-ही-विनाश 
सामने खड़ा है । केवल यह घोषणा ही नही की, श्रपितु सृष्टि के 
तथा शआ्रात्म और अनात्म तत्त्वो के सारे रहस्य खोलकर दिखला दिये 
श्रौर बतला दिया कि इन आँख, कान, वाणी, नासिका, प्राण श्रौर मन 
इत्यादि ही के जाल में फेंसे रहना उचित नही । इनके बन्धन से अपने- 
श्राप को ऊपर उठाओ। 

उपनिषदों का रहस्य 
श्रतिमुच्य धीरा: प्रेत्यास्पात्लोकादमुता भवन्ति॥॥। केन० १।॥२॥ 

ध्यानी जन इन श्रोत्र, मन, वाणी श्रादि के वन्धन से छूटकर, इस 
लोक से पृथक्‌ होकर अ्रमृत (अमर) हो जाते है ।' 

इन इन्द्रियो के बन्धन से छूटने का क्‍या प्रयोजन है ? प्रयोजन यह 
है कि इनकी तो परम तत्त्व तक पहुँच है नही, आरात्मा ही से आत्मा 
को देखा जा सकता है। केनोपनिपद्‌” वतलाया भी यही है : 

न तन्न उल्षुगंच्छति न वाग्यच्छति नो सनो । 

वहाँ, उस परम तत्त्व में आँख नही पहुँचती; न वाणी, न मन 

जाता है ४ हा, यह सत्य है कि सारा संसार, संसार के सारे पदार्थ, 
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सारी इन्द्रियाँ और सारे भूत, उसी की प्रेरणा से कार्य मे लगे हुए है । 
वह प्रेरणा देनेवाला देव इतना ही नही, जितना यह संसार है; 
वह देव इससे कही बहुत बड़ा है। यह जो उसका जानना है, यह भी 
सीमित ही जानना है क्योकि वह तो सर्वज्ञ है श्रौर जाननेवाला अल्पज्ञ 
है। भ्रतएव न तो यह कहा जा सकता है कि उसको जान लिया, न 
ही यह कहा जा सकता है कि उसको नही जाना। जाना तो जाता है, 
परन्तु अल्प मानव के लिए उतना ही पर्याप्त है। हाँ, इन्द्रियो से ऊपर 
उठकर शअ्रपने-आ्राप को पहले पाँच भौतिक तत्त्वों से सवेधा पृथक करके 
जब उस परम तत्त्व को देखा जाता है तो कुछ जाना जाता है । 
वेद ने स्पष्ट कहा है * 
“आत्मनाउतत्मानमभि से विवेश । यजु० ३२। ११॥ 
“इन्द्रियों से नही, उस ब्रह्म-तत््व की उपासना आत्मा से की 
जाती है ।' 
नचिकेता के वार-वार श्राग्रह करने पर जब यम ऋषि ने देखा कि 
नचिकंता को पच भूतों के विषय नहीं बाँधते, यह सारे प्रलोभनों से 
ऊपर उठ गया है भौर वास्तविक तत्त्व को जाने विना यह सन्तुष्ट 
नही होगा, तव यम ने वह रहस्य खोला, जिसे सुनने का सौभाग्य भी 
किसी-किसी को होता है । यम ने वतलाया कि यह रहस्य श्रवुद्धिमान्‌, 
श्रपवित्र की समझ में नही श्राता, जिसका मन वश में नहीं उसे भी 
नही समझ श्राता; बुद्धिमानू, पवित्र, मतस्वी ही इस रहस्य को जान 
सकते हैं । क्या है वह रहस्य ? 
इच्द्रियेन्यः परा ह्यार्था श्रयभ्यद्च परं सनः | 
सनसस्तु परा वुद्धिवृद्धरात्मा महान परः॥ कठ० १० ॥। 
“इन्द्रियो से परे इन्द्रिय-शक्तियाँ--सूक्ष्म तन्‍्मात्राएँ हैं । 
इन्द्रिय-श क्तियों--तस्मात्राओं से परे मन है । 
मन से परे बुद्धि है । 
बुद्धि से परे है महान्‌ झआत्मा--महत्तत्त्व । पिण्ड मे यही चित्त है ।' 
महत्ततत्व से परे श्रव्यक्त प्रकृति--श्रौर पिण्ड मे चित्त से परे 
भ्रहकार है । 
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श्रव्यक्त प्रकृति से परे पुरुष श्रर्थात्‌ परमात्मा है शौर पिण्ड में 
अहंकार से परे आत्मा है। पुरुष--परमात्मा और पिण्ड मे भ्रात्मा से 
परे कुछ नही, वह सीमा है, वह परली गति है । 

यह जो आत्मा और परमात्मा है, यह केवल सुक्ष्मदर्शी योगी जनों 
द्वारा सुक्ष्म (ऊंची) बुद्धि से देखा जाता है। 

के कहकर यम ने इसके देखने का साधन भी बतलाया, जो कि 
यह है : 

“ज्ञानवान्‌ मनुष्य वाणी को मन मे नियन्त्रित करे । उस मन को 
ज्ञानात्मा (बुद्धि) मे नियन्त्रित करे। ज्ञान को महान श्रात्मा चित्त में 
नियन्त्रित करे ।” कंसे नियन्त्रित करे, इसके लिए यम ने यह श्रादेश 
दिया कि--“उठो, जागो, उत्तम जनों को प्राप्त होकरसमभदार बनो | ” 
ये सारे रहस्य खोलकर मार्ग का सकेत करके अभ्रब यम ऋषि उस परम 
तत्त्व का निरूपण करते हैं : 


येत रूप॑ रस गन्धं दब्दान्‌ स्पर्शाइच सेथुनान्‌ । 
एत्तेनेव विजानाति किमन्न परिशिष्यते ॥ 
एतद्‌ वे तत्‌ ॥ कठ० वल्‍ली ४। ३ ॥ 
“जिसकी प्रेरणा से रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श, मैथुन को प्राणी 
जानता है, तब शौर शेष क्या जानने योग्य रह जाता है ! यही वह 
जानने योग्य तत्त्व है ।' 


यः पुर्व तपसो जातमद्भ्यः पुर्वेमजायत। 
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिव्यंपश्यतत। एतद्‌ दे तत्‌ ॥ ६ ॥ 
जो तप से, ज्ञान से-ज्ञानवान्‌ जीवात्मा के शरीर-भाव से पूर्व 
प्रसिद्ध है श्लौर परमाणु-प्रवाह प्रकृति के प्रथम विकारभाव से भी पूर्व 
प्रसिद्ध होता है। हृदय-गुहा मे प्रवेश करके ठहरे हुए को जो अन्य जड़ 
पदार्थों की विवेचना द्वारा उसे देखता है, बस, वही ज्ञातव्य तत्त्व है । 
प्रण्योनिहतो जातवेदा गर्भ इच सुभुतो गभिणीभिः । 
दिवेदिव ईड्यो जागवद्दिहेविष्या ज्टूमनुण्ये शिरग्ति: ॥ 
एतद्‌ वे तत्‌ ॥ ८॥ 
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“जैसे लकड़ियो मे ज्वाला छिपी है या गर्भवतियो द्वारा गर्भ घारित 
हो छिपा हुआ होता है, ऐसे ही सर्वज्ञ परमात्मा सबमे छिपा हुआ है। 
वह जागरूक तथा आत्मसमर्पण-रूप ह॒वि देनेवाले मनुष्यों द्वारा प्रति- 
दिन स्तुति करने योग्य है। यह एक रहस्य की बात है ।' 

प्रंगुण्ठमान्र: पुरुषो मध्य श्रात्मनि तिष्ठनि । 
ईशानो भृतभव्यस्थ न ठतो विजुपुत्सते ४ 
एतद्‌ वे तत्‌ ॥ १२ ॥ 
भूत से भविष्य-पर्य॑न्त का स्वामी पूर्ण परमेश्वर जी वात्मा से अ्रंगुष्ठ- 
परिमणण होकर विराजमान है । जव यह निश्चय हो जाता है तो मनुष्य 
निन्दित नहीं होता । यही मर्म की, तत्त्व की बात है ।' 

ऐसे ही कितने ही प्रकार से यम ने उस परम तत्त्व की व्याख्या की 
है। कहाँ तक कोई व्याख्या करेगा ? उसका तो कोई वार-पार नही, 
कोई सीमा ही नही । मुण्डक में कहा है * 

वृहच्च॒ तद्‌ू विव्यसचिन्त्यरूपं 
सूक्ष्माच्च तत्‌ सूक्ष्मतरं विभाति। 
दूरातू सुदरें तदिहान्तिकि चर 
पर्यत्स्विहैिव निहित॑ युहायास्‌ ॥ 
मुण्डक ० ३। १। ७॥। 
वह महान्‌ है, दिव्य है, अचिन्त्य रूप है और सृक्ष्म-से-सूक्ष्मतर 
प्रतीत होता है। दूर से ग्रधिक दूर है, तथापि यही हमारे निकट है। 
देखनेवालो के श्रन्दर वह यही हृदय की गुफा में छिपा हुआ है । 
“्वेताश्वतरोपनिपद्‌' ने श्रीर भी श्रविक बल के साथ कहा है : 
एको देवः सर्वेभूतेयु गृढः, 
सर्वव्यापी. सर्वेभूतान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्ष: सर्वभृताविवासः 
साक्षी, चेता, केदलो निर्गुणइच ॥। ब्वेता० ६। ११॥ 
वह देव एक है। सारे भूतो में छिपा हुआ है, सर्वव्यापक है, सब 
भूतो का बअन्तरात्मा है, कर्मों का श्रधिप्ठाता है, सब भूतो का श्राधार 
है, साक्षी है, चेतन है, केवल है (तत्त्व है) और निर्गुण है ।! 


तत्त्वज्ञान २२६ 


वह एक तत्त्व सारे भूतों (श्राकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी) में 
किस प्रकार छिपा हुआ है भौर कैसे देखा जाता है ? इसका बहुत सुन्दर 
उत्तर यहाँ उपनिषद्‌ देता है : 

सर्वव्यापिनसात्मानं क्षीरे सपिरिदापितम्‌ । 

श्रात्मविद्यातपोमूलं तद्‌ ब्रह्मोपनि८त्‌ परम्‌ ॥ रवेता० १। १६॥। 

वह सर्वव्यापी आत्मा दूध में मक्खन की तरह सारे विद्व मे 
समाया हुआ है। 'श्रात्मविद्या भर तप' उसकी प्राप्ति के मूल है । वह 
ब्रह्म, उपनिषद्‌ का परम रहस्य है ।' 

फिर इस परम रहस्य ब्रह्म-तत्त्व के सम्बन्ध मे यह भी जान लेना 
है कि जहाँ वह सर्वज्ञ है, हमारे कर्मो का फल देनेवाला श्रधिष्ठाता है 
श्र सर्वाधार है, वह आ्रानन्दस्वरूप भी है। इस श्रानन्दमय तत्त्व ही 
से आनन्द प्राप्त हो सकता है, श्रौर किसी से नही | 'बृहदारण्यक उप- 
निषद्‌' में स्पष्ट कहा है : 

विज्ञानसानदं ब्रह्म ॥ बूृ० ३। ६ । २८ ॥ 

ब्रह्म विज्ञानस्वरूप है, आनन्दस्वरूप है।' 

झौर यह भी कहा है : 

आनन्द त्रह्मणो विद्वान न विभेति कुछशुजन ॥ तै० २। ५॥। 
३० ब्रह्म के आनन्द को अनुभव करता हुआ वह किसी से नही डरता 

। 

इस आतननन्‍्दमय तत्त्व ही की कृपा से यह सब-कुछ प्रकट हो गया । 
ये सारे भूत उसी झानन्दघन भगवान्‌ ही के सकेत से उत्पन्न हुए ; उत्पन्न 
होकर उसी श्रानन्दमय तत्त्व मे जाते हैं श्रौर जब मरेंगे तो उसी श्रानन्द 
मे प्रवेश करेगे | तब अब आनन्द से परे क्यो हो ? उसी आनन्द के साथ 
ही क्यो त हम भी श्रानन्दित हो जाये ? उपनिषद्‌ ने भगवान्‌ का एक 
सुन्दर चित्र खीचा है। वह भी देख लीजिये : 

तस्य प्रियमेव शिरः । सोदो दक्षिण पक्षः । 
प्रमोद उत्तरः पक्ष:। आनन्द श्रात्मा॥ तैे० २। ५॥। 

प्रेम उसका सिर है। मोद दायाँ पख है। प्रमोद वार्या पंख हैं । 

आनन्द उसका घड़ है ।' 


२३० तत्वज्ञाच 


रह गया श्रानन्द ही श्रानन्द 
पक्षी का रूप देखकर उस आननन्‍्दमय तत्त्व का मोद-प्रमोद श्रौर 
श्रानन्द-ही-आनन्द रूप से वर्णन किया हैं। उस आनन्दरूप को पाकर 
फिर जोक, दु.ख, पीड़ा रह भी कंसे सकती है ? ान्दोग्य' ने कहा 
भीहै: 
तरति झोकमात्मचित्‌ 0 ७ । १२॥ 
आत्मा का जाननेवाला शोक को तर जाता है ।' तैत्तिरीयो पनिषद्‌' 
में परम तत्त्व परमात्मा को “रस” कहा है : 
रसो वे सः। 
वह रस है'''सार है । और निस्‍्सन्देह इस अ्सार संसार में सार- 
वस्तु भ्रात्मा ही हैं। उसी से दुनिया मे रस प्रतीत होता है श्रौर रस 
श्रानन्द लाता है । इसी प्रकार परमात्मा परम आनन्द देता है । 
रस७ हाय वाय॑ लब्ध्वा5+नन्‍दी भवति 
को ह्यं वान्‍न्यत कः प्राण्यात्‌ । 
यदेष श्राकाश अआरानन्दो न 
स्थाद्‌ एप हाय वानन्दयति ॥ तै० २॥ ७॥ 
“रस को पाकर ही (पुरुष) श्रानन्द भोगता है । कौन जी सकता 
श्रीर कौन प्राण ले सकता, यदि यह आकाश में (हृदयाकाश मे) आनन्द 
(ब्रह्म) न होता ? यही आनन्द का हेतु है ।' 
रसन्‍सार ही तत्त्व है। ध्यान-श्रवस्था मे इस तत्त्व को भौतिक 
तत्त्व से पृथक देखकर, उसे श्रपना मित्र वनाकर, फिर सारे पापों-दु.खों 
से मुवत्त हो- जाता है ।--अव न रोग रहे, न रोगी; न वासना रही, न 
मत रहा; ने जन्मे रहा, न मृत्यु । रह गया केवल श्रानन्द-ही-आनन्द ॥ 
भर उक्त, ओ्री तत्सत्‌, श्रों तत्सत्‌ ! 
02.2 ॥ समाप्त ॥ 
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